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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 
- -- - -- -- - - .. ---- -- - - - 

भाग || -- ण्ड 3-- उप - खण्ड (il ) 
PART II.....Section 3 .-- Sub - Section (ii) 


--- : 


( स्था लयो छोज बर) भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिसभा 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Goveca - jent of India other Pad 

the Ministry of Defence ) 

- - - --- - - 
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पंणन मंत्रालय 

स्पष्टीकरण -.- " उपहार " अभिव्यक्ति के अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन , 
( पार्मिक और प्रशिक्षण निभाग ) 

भोजन, प्रावाम या कोई अन्य मेवा या अपने किमी निकट मंगधी या 

मिन, जिसका मरकारी कर्मचारी के गाय कोई शासकीय व्यवहार न 
नई दिल्ली, 18 मिसम्बर , 1990 

हो , को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये धन मसंधी फायदे 
मा प्रा . 2.58 2 : - गदपनि , मंविधान के अनुकछेद 1.18 के खंड ( 5 ) के प्रायेंगे । 
माण पठिन अन्साळेय 309 के परनवा द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 

टिप्पण : 1. प्राकस्मिक भोजन , लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य 
करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में मेवारत 

को उपहार नहीं समझा जायेगा । 
व्यक्तियों के संबंध में भारत का नियन्त्रक -महालेखा परीक्षक से परामर्ण 
पारने के पश्चान केन्द्रीय सिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 196.1 का 

टिपण : ( 2 ) किसी सरकारी कर्मचारी गो फिगी ऐसे व्यक्ति , 
और संशोधन करने के लिये निम्नलिग्गिन नियम बनाने, हैं , अर्थात् : -- 

प्रायोगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों गादि, जिमका 
1. ( 1 ) इन नियमों का मचिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा 

जो गाय Tीय व्यवहार हो , पी पार से बहुत 
( प्राचरण ) संशोधन नियम, 1990 है । 

अधिक या बारबार प्रातिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिये । 
( ? ) ये गशपत्र में प्रकाशन पी नागेन को प्रधान होंगे । 

( 2 ) विवाह , वार्षिकोत्मत्र, दाइम फार या धार्मिक उत्सवों जैसे 
2. केन्द्रीय मिधिल सेवा ( प्राधरण ) नियम, 1964 में, नियम 13 

अवसरों पर जबकि धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार उपहार 
के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा , अर्थात् .-.-. 

दिये जाते हैं , सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से उपहार 

स्वीकार कर सकेगा किन्तु यदि उपहार की कोमन नीचे दिये गये मध्य 
"13. उपहार : 1. इन नियमों में अन्यथा यथा उपबन्धित के मिवाय, 

गे अधिक हो तो सरकारी कर्मचारी इपफी मनाना सरकार को देगा : 
कोई भी भरकारी कर्मचारी कोई भी उपहार न नो स्तवं म्श्रीकार धरेगा 
और न ही अपने परिवार के किमी गाय या ( उपहार में कार्यरत निती 

( 1 ) गगह क या समान रन पर धारण करने वाले गकारी कर्मचारियों 
अन्य व्यक्ति ) मी स्वीकार करने की अनुज्ञा देगा। 

के मामले में 1000 रु . ; 


( 4355 ) 
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___ 6. 110 13/ 19/ 75 स्था . ( क ) 

7. 11013/ 6/ 75/ स्था . ( क ) 
9. 11013/ 14/ 76/ म्या . ( क ) । 

9. 11013/ 3/ 78/- था . ( क ) । 
10. 1 1 0 13/ 12/ 78 स्था . ( क ) 
11. 11013/ 3/ 80 स्था . ( क ) 
12. 11013/ 21/ 85 स्था . (क ) 
13. 110 1 3/ 6/ 85/ स्था . ( क ) 
14. 110 13/ 11/ 85/ स्था . ( क ) 
15. 11013/ 5/ 86/ स्था . ( क ) 
16. 11013/ 16/ 85/ स्था . ( क ) 
17, 110 13/ 1/ 87/ स्था . ( क ) 
18. 110 13/ 19/ 87 / स्था . ( क ) 


6 - 7- 76 2 601 24- 7 - 78 
21- 11- 764863 1 1 - 12- 76 
25 - 8- 77 2859 17- 9- 77 
20- 9 - 78285030 - 9- 78 
20-12- 783 6 - 1- 80 
2-1- 4- 80 1270 10- 5-80 
3 - 10- 85 4812 19 - 10- 85 
21- 2-869358 - 3-86 
7- 3- 86 1124 22- 3- 86 

315920- 9 - 86 
10- 9 - 86 3280 27- 9- 86 
27 - 7 - 87 19658 - 8 - 87 
19- 4-88 


4 - 9 - 86 


( ii ) समूह ग पत्र धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के 
__ मामले में 500 रु . ; और 
(iii ) ममूह घ पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले 

मे 200 रु . 
( 3 ) ऐसे अवसरों पर, जिनका उल्लेख उप -नियम ( 2 ) में किया 
गया है, सरकारी कर्मचारी अपने से मित्रों से , जिनका उसके साथ 
कोई शासकीय व्यवहार नहीं है, उपहार स्वीकार कर मेगा, किन्तु 
यदि उपहार का मूल्य नीचे दी गई मीमा से अधिक हो तो यह इसकी 
सूचना सरकार को देगाः 
( i ) समूह क या समूह ख पद धारण करने वाले सरकारी कर्म 

वारियों के मामले में 400 र . ; 
( ii ) समूह ग पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले 

में 200 रु . ; भोर 
( iii) समूह घ पद धारण करने वाले मरकारी कर्मच रियों के 

मामले में 100 रु . 
( 4 ) किमी भी अन्य मामले में उपहार का मूल्य निम्नलिखित से 
अधिक होने पर , सरकारी कर्मचारी उसे सरकार की पूर्व अनुमति के 
बिना स्वीकार नहीं करेगा--- 
( i) समूह क या ममा स्व पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों 

के मामले में 150 रु . ; 
( ii ) समूह ग या समूह घ पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों 

के मामले में 50 रु . 
( 5 ) उप नियम ( 2 ),( 3 ) और ( 4 ) में अंतर्विष्ट किमी बात 
के होते हुए भी , सरकारी कर्मचारी किसी भारतीय प्रतिनिधि मंडल 
के सदस्य की हैसियत से या अन्यथा विदेशी उच्चपदस्थ अधिकारियों से 
ऐसे उपहार स्वीकार कर मकेगा और उन्हें अपने पास रख रखेगा , 
यदि किमी एक अवसर पर प्राप्त उपहारों का बाजार मूल्य 1000 
स . मे अधिक नहीं है । अय सभी मामलों में " ऐसे उपहारों की स्वीकार 
करना और उन्हें अपने पास रखना मरकार द्वारा इस मैयौंध में ममय 
समय पर जारी किय गय अनुदेशों द्वारा विनियमित होगा । 

( 6 ) सरकारी कर्मचारी किमी गमी विदेशी फर्म से कोई उपहार 
स्वीकार नहीं करेगा जो भारत मरकार मे या तो म विदा कर रही हो 
या ऐमी फर्म हो जिसके साथ सरकारी कर्मचारी का शासकीय व्यवहार 
है या होने की संभावना है । गरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी 
अन्य फर्म से उपहारों को स्वीकार करना उप नियम ( 4 ) के उपबन्धों 
के अध्यधीन होगा । " 

[ संख्या 110 13/ 18/ 87 स्था . ( क ) ] 

मंजीत सिह, बाली , उप मचिय 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

New Delhi, the 18th September , 1990 
S . O . 2582. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 read with clause ( 5 ) of article 148 of 
the Constituion , and after consultation with the Comptroller 
and Auditor General of India in relation to persone serving 
in the Indian Audit and Accounts Department, the President 
hereby makes the following ruels further to amend the Cen 
tral Civil Services ( Conduct) Rules, 1964, namely: 

1. (1) These rules may be called the Contral Civil Services 
( Conduct) Amendment Rules , 1990 . 

___ ( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2. In the Cential Civil Services ( Conduct) Rules, 1964, for 
Rule 13 of the following Rule shall be substituted, namely :---- 

" 13. GIFTS ( 1 ) Save as provided in these Rules , no Gov 
ernment servant shall accept, or permit any member of his 
family or (any other person acting on his behalf ) to accept, 
any gift . 

EXPLANATION , — The expression “ gift” shall include frec 
transport , boarding lodging or other service or any other 
pecuniary advantage provided by any person other than a 
near relative or personal friend having no official dealings 
with the Govt , servant. 

NOTE ( 1 )- - A casual meal, lift or other social hospitality 
shall not be deemed to be a gift. 

NOTE ( 2 ) -- A Government servant shall avoid accepting 
lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, 
industrial or commercial firms, organisations, etc. having offl 
cial dealing with him . 

( 2 ) On occasions, such as wedding anniversaries, func 
rals or religious functions, when the making of a gift is in 
conformity with the prevailing religious or social practice , a 
Govt, servant muy accept gifts from his near relatives but 
shall make report to the Government if the value of any gift 
exceeds: 
( i) Rs. 1000 in the case of a Government servant holding 

any Group A or Group B post; 
( ii) Rs. 500 in the case of a Government servant holding 

any Group C post ; and 
( iii ) Rs. 200 in the case of a Government servant holding 

any Group D post . 

( 3) On such occasions as are specified in sub-rule ( 2 ), 
a Government servant may accept gifts from his personal 


टिप्पणी :-.-केन्द्रीय सिविल सेवा ( प्रावरण नियमावली ). 1961 के 

निम्नलिखित संशोधन किय गये हैं :- .. 
क्र . सं . अधिसूचना 

तारीख भारत के राजपत्र . 

भाग 2, खंड 3 उपखंड 
(ii ) में प्रकाशित 
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क्र . सं . 


तारीख 


1. 25/ 23/ 68/ स्था ( क ) 
2 . 25/ 11/ 72/ स्था ( क ) " 
3. 25/ 57 /64 स्था . (क ) 
4 . 110 13/ 12/ 75 स्था . ( क ) 

5/ 10/ 74 स्था . ( क ) 


3 - 2- 70 482 14- 2 - 70 
24- 10- 72 3643 4- 11 -72 
5- 1- 73 8 3 13- 1- 73 
13- 2- 76846 28- 2- 76 
30 - 6 - 76 2563 17- 7 - 76 


- 
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friends having no oficial dealing with him , but he shall 

( 5 ) Notwithstanding anything contained in gub - rules (2 ), 
make a report to the Government if the value of any such (3 ) and ( 4 ), a Gove , nment servant, being a member of Indian 
gift cxceeds : 

clelegation or otherwise , may rcccii e and retain gifts from 
(i) Ry, 400 in the case of a Government servant holding 

foreign dignitaries if the market valtre of gifts received on 

one occasion doos not exceed Rs. 1000. In all other cases , 
any Group A or Group B post; 

the acceptance und retention of such gifts shall be regulated 
( ii ) Rs. 200 in the case of a Government servant holding 

by the insiructions issued by the Government in this regard 
any Group C post ; and 

from time to time. 
(iii) Rs. 100 in the case of a Government servant holding 
any Group D post . 

(6 ) A Government servant shall not uaccept any gift from 

any foreign firm which is either contracting with the Govern 
(4 ) In any other case , a Government servant shall not ment of India or is one withi which the Government servant 
accept any gift without sanction of the Government if the 

had , has or is likely to have oficial dealing. Acceptance of 
value thereof cxceeds. 

gifts by a Government servant from any other firm shall be 

subject to the provisions of sub -rulo ( 4 ), " 
(1) Rs. 130 in the case of a Government servant holding 
any Group A or Group B post; 

[No. 11013 / 18 / 87 -Estt.( A ) ] 
(ii) Rs. So in the case of a Government servant holding 

MANJIT S . BALI, Dy. Sccy. 
any Group C or Group D post . 


Aff; 11 C . M . Nr . 15 / 4 /63 


NOTE . — TH Pincipal rules were published in the Gozctic of India via Ministiy of H m 

Estt. . A ) dl . 30th Novumbar, 1964 unt subs- quently amon . cc vide : 


Date 


N 


ifi prior N . 


Published in th ( Gazette of Lois 
Part II Suctiu 3 Sub - Sicilia 


No. 


Sr . No. 
482 
3643 


83 


845 
2563 
2691 
4663 
2859 
2859 


25/23 /68 -Estt.. A ) 
25 /11 /7 "- Est *..A ) 

25/ 57/64 -Estt.,A ) 
4 . 11013/ 12 /75 - Esstt . . A ) 
5 . 25 /19 /74 -Estt .,A ) 
6 . 11013/ 19 /75 - Estt.. A ) 
7 . 11013/06 / 75 -Estt.. A ) 
8 . 11013/ 74 - 76 / Estt.. A ) 
9 . 11013/03/ 78 -Est.t. A ) 
10 . 11013 /12 /78 -Estt .. A ) 
11. 1101 3/03/80 -Estt .. A ) 
12 . 11013 /21 /85-Estt .. A ) 
13. 110i3 /06 /85 -Estt .. A ) 
14 . 11013/ 11 /85 - Estt .. A ) 
15 . 11013/05 /86 - Estt.. A ) 
16 . 11013/16 /85 - Estt .. A ) 
17. 11013/01/87-Eslt . A ) 
18 . 110 ; 3/19/87-Estt .. A ) 


3-02 -70 
_ 4 -10 - 72 

5- 01- 73 
13 -02 -76 
30 - 06 - 76 

6 -07- 76 
24 - 11 -76 
24 - 08 -77 
20 - 09 -78 
20 - 12- 78 
24 -04 -80 

3 - 10 - 85 
21 -02 -86 

7 -03 -86 
4 - 09 - 86 
10 -09 - 86 
27 -07-87 
19- 04 - 88 


Dair 
14 -02 - 70 
4 -11 - 72 
13-01-73 
28- 02- 76 
17-07-76 
24 -07- 76 
11 - 12 - 76 
17- 09-77 
30 - 09 - 78 
6 -01- 80 
10- 06 - 80 
19 - 0 - 85 

8 - 03- 86 
22-03- 86 
20 -09 -86 
? 7 - 09 - 86 
8 -08 - 87 


1270 
4812 

935 
1124 
3 . 59 
3380 
1965 


MINISTRY OF FINANCE 


विस मंत्रालय 
( Afans rd fram ) 

( # TATT MTT ) 
the foreft, 18 A RT , 1990 


(Department of Economic Affairs ) 

(Insurance Division ) 
New Delhi, the 18th September, 1990 


11. 91. 2583- 3ff-TiT arat Fiori fifTA , 1956 oft art 4 
( 1956 FT 31 ) ART EI TAHUT # T TOMT Fiat 14 

# 17, soft 707 . 07 . , y fa74 . 17 THATI 9 THTET , 
1990 137745, 1991 74 , 7 # 39 PTS trata 
है , भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[FTE HEBT 102 ( 1 ) 41/ 4 /90 ) 


S .O . 2583 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 
1956 ), the Central Government hereby appoints Shri M . G . 
Diwan , Managing Director as Chairman of the Life Ingurance 
Corporation of India with effect from 9th October, 1990 to 
13th November, 1991, the date of his superannuation . 


[F . No . 102 (1) /Ins. IV /90 ] 
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राा . प्रा . : 57.1. - न्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम अधिनिम, 1956 700016 , as an agency for inspection of the Cast Iron Man 
( 1956 का 31 ) की धाग 4 द्वारा प्रदत्त मकियों का प्रयोग करने 

hole Covers and Fiames prior to export subject to the condi 

tion that the said agency shall give adequate facilities to any 
हुए, जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदंणका श्री एम . जी . दीवान को officcr nominated by the Export Inspection Council in this 
उनकी मेधा निवनि की रोख , अनि 13 नवम्बर , 1991. सक 

behalf to examine the method of inspection followed by the 

said agency in granting the certificate of inspection under sub 
भारतीय जीवन बीमा निगम के बाई के सदस्य के रूप में बने रहने के लिये rule ( 4 ) of 1ule 4 of the Export of Cast Iron Manhole 
एनव द्वारा अनुमति प्रगम करती है । 

Covers and Frames (Inspection) Rules, 1971 . 
[ फाइल संख्या 102 ( 11/ बोमा / 4/ 90 ) 1 

[ F. No . 5( 1)188 - EI & EP ] 

__ का , प्रा . 3587 . -- केन्द्रीय सरकार , निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण 
S. O . 2584. - - In exercise of the power s conferred by Sce 

और निरीक्षण अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 कन 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 
1956 ), the Central Government hereby approves the conti 

उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इम्सपेममान 
Quation of Shri M . G . Diwan , Managing Director , Life Insu मर्ये गण्ड मयिलेंस ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड , 26, डी 27, पार्क लेन 
rance Corporation of India from 9th October , 1990 ull the 
date of his superannuation i. c ., 13th November , 1991 . 

कलकत्ता- 700014 को अनुमची में विनिविष्ट रखनन तथा अयस्क ग्रुप -II 
___ [ F. No . 102 ( 1 ) /Ins.IV / 90] 

का निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अनुमची के प्रकाशन की तारीख 

से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन भर्ती के अधीन अभिकरण के रूप में 
का , प्रा 2585.- जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 

मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण खनिज तथा अयम्फ गुप- ॥ के निर्यात 
का 31 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 

(निरीक्षण ) नियम , 1965 के नियम 4 के उप निपम ( 4 ) के अन्तर्गत 
सरकार जीवन बीमा निगम के प्रबध निदेशक श्री के . पी . नरसिम्हन को 

निर्यात निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपना 
एकदम रा कार्यभार संभालने को नारीख से भीर जब तक यह लिगम 

गई निरीक्षण पद्धति की गांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् 
प्रमध निदेशक के पद पर बने रहते हैं, तब तक के लिए भारतीय जीवन 

ग मनोमीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त मुविधाए देगा । 
बीमा निगम के बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त करती है । 

अनुसूची 
[ फाईल सख्या 14 ( 1 )/ 90 –सतर्कता 

I. मंगनीज डायक्साइड 
जी . सो , बासुमतारी, उप सचिव 

2. फायनाइट 
S . O . 2585 . — In exercise of the powers conferred by Scc 

3. सिलीमेनाइट 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 
1956 ), the Central Government hereby appoints Shri K . P . 4. जिंक सकेन्द्रित सहित कन्या जिक 
Narasimhan , Managing Director , LIC as Member of the 
Board of 1.ife Insurance Corporation of India from the date 

5 . निस्तप्त तथा परिदग्ध मंगनेमा इट सहित मगनेसाईट 
of Assumption of charge as Managing Director , LIC and till 

6. बराईटिस 
he holds the post of Managing Director of the Corporation . 

7. लाल आक्साइड 
[ F. No . 14( 1) / 90- Vig} 

8. पीला गरिक 
G . C . BASUMATARI, Dy. Sccy. 9. सेलखांठी 
वाणिज्य मंत्रालय 

10. स्पतीय ( फल्डस्पार ) 
नई दिल्ली , 18 मितम्बर , 1990 

[फास सं० ( 1 ) 38-ई आईपी ] 

S . O . 2587 . ---In exercise of the powers conferred by sub 
का . प्र . ::586. - केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण section ( 1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control and 
पौर निरीक्षण अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 को Inspection) Act , 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government 

liereby recognises for a period of three year from the date 
उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्सपेक्शन 

of publication of this notification M / s. Inspection Survey and 
सर्वे एण्ड सपिलम ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 26- डी पार्फ लेन , कलकसा Surveillance (India ) Pvt., Ltd., 26D / 27, Park Lane , Cal 

cilla- 700016 as in agency for inspection of 
700016 को अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठले हुए लोहे के मेन होल के तुम्कनों 

Minerals and 

Ores (Gipup - JI ) ay specified in Schedule annexed hercto prior 
तथा फेमों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन io cxport subject to the condition that the said agency shall 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिर 

give adequatc focilities to any Officer nominated by the Ex 

port Inspection Council in this behalf to examine the method 
के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण ढले हुए लोह के of inspection followed by the said agency in granting the 
मनहोल के समकनो तथा फमों के निर्यात (निरीक्षण ) नियम, 1971 के certificate of inspection under sub -rule (4 ) of rule 4 of the 

Export of Minerals and Ores Group-II (inspection ) Rules , 
नियम 4 के उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत निर्यातनिरीक्षण प्रमाण पत्र 

1965 . 
देने के लिए उक्त मभिकरण द्वारा अवानाई गई पति की जांच 7रने के 
संबध में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को 

SCHEDULE 
पर्याप्त सुविधाए वेगा । 

1. Manganese Dioxide. 

2 . Kyanite. 
[ फाइल सं . 5 ( 1 ) 88-ई माई एण्ड ई पी ] 

3 , Sillunanite . 

4 . Zinc Orcs, including zinc concentrates. 
MINISTRY OF COMMERCE 

5. Magnesite , including dead- bunt and calcined magnesite 

6 . Barytes. 
New Delhi, the 18th September, 1990 

7 . Red Oxide . 
S. O . 2586, — In exercise of the powers conferred by sub 

8 . Yollow Ochrc , 
section ( 1 ) or Seciion 7 of thc Export ( Quality Control and 

9 . Steatite. 
Inspect on) Act , 1963 (22 of 1963), the Central Government 
herchy recognises for a period of three year from the date of 

10. Feldspar. 
publication of this notification M / s. Inspection Survey and 
Surveliance (India ) Pvt . Ltd. 26D / 27 , Park Lane Calcutta 

[ E. No. 5 (1 ) / 88- EI & EP ] 


। 
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ton Council in this detall o elamine the auctiiod of inspec 
का० प्रा० .: 583 . - -केन्द्रीन सरकार, नियति ( क्वालिटी नियत्रा 

tion followed cy the dial agency in giani.ng wie certificate of 
और निरीक्षण ) अधियिनम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 को 

spection under sub - ule ( 1 ) of rule 4 of the Export of 
उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्सपैक्शन liliganis Pignieris (Inspection ) Rules , 1966 . 
सर्वे एण्ड सबिलेंस ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 26 डो / 27, पार्क लेन , 

SCHEDULE 
कलकत्ता- 7000 16, को भारत सरकार वाणिज्य मन्त्रालय का . प्रा . 7270 

1. Zinc Oxide . 
तारीख 25 मई, 1966 को अनुसूची में इससे उपाबंध अनुसूची-II 

2 . Red Leed . 
में विनिर्दिष्ट अकार्बनिक रसायन के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस 

3 . White Lead. 
अनुस ची के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन 

[ F . No. 5( 1 )/ 88- EI & EP ] 
शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण 

A . K . CHAUDHURI, D .recio : 
अकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 के नियम 4 के 

( मुख्य नियत्रक आयात-निर्या का कार्यालय ) 
उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण प्रमाण- पन्न देने के लिए उक ! 
अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति को जांच के सबंध में निर्यात निरीक्षण 

आदेश 
परिषद् द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को पयोप्त सुविधाएं देगा । 

नई दिल्ली , 14 सितम्बर, 1990 
[ फाइल स . 5 ( 1 )/ 88- ई आई एण्ड ई पी ] 

का . प्रा . 25 90: - म० कल्याणी स्टील्म लिमिटड मढ़वा पुणे- 411036 को 

मंलग्न सूची अनुसार क्वान्टिटि 944 के एम . एस . स्क्रेप के प्रायात के लिए 
S .O . 2588. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 7 of the Expost ( Quality Control and 4, 33, 97, 424 रुपये ( चार करोड़ ततीस लाख सत्तानव हमार , 
Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government 

चार सौ चौबीस रुपय मान ) का एक प्रायात लाहलेंस म पी डी 227666 1 
hereby recognises for a period of three years from the date 
of publication of this ntification M /s. Inspection Survey and 

दिनांक 19- 4- 16. 8 खिा गया था । 
Surveillance (India ) Pvt. Ltd ., 26D / 22, Park Lane , Cal 

___ 2. फर्म ने लाइसेंस सं . पी डी 2276661 दिनांक 19- 4-89 की 
cutta - 700016 as an agency for inspection of Inorganic Chemi 
cals specified in Schedule - II annexure to the notification of विनिमय प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर 
the Government of India, Ministry of Commerce No. S . O . 
7270 dated the 25th March , 1986 prior to export subject 

आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेस ( विनिमय नियंत्रण प्रति ) खो 
to the condition that the said agency shall give adequate 

गई है या गुम हो गई है । प्राग यह भी बताया गया है कि पायात लाइसेस 
facilities to any officer nominated by the Export Inspection 

बम्बई ( कस्टम हाउस ) के पास पजीकृत कराया गया था और उसका 
Council in this behalf to examine the method of irispection 
followed by the said agency in granting the certificate of 

प्रांशिक उपयोग किया गया था । 
inspection under sub - rule (4 ) of rule 4 of the Expoit of 
Inorganic Chemicals (Inspection ) Rules , 1966 . 

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक , पुण के 

समय विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पपर पर एक हलफनामा दाखिल किया 
[ F . No. 5 ( 1 ) /88- EI & EP] 

है, तदनुसार में सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस स . पी डी 2276661 दिनांक 
का . प्रा . 2589 . --केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

19-4-89 की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति फर्म से गुम हो गई है या 
और निरीक्षण अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उप 

खो गई है । यथा सशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स इन्सपेक्शन 7 -12- 19 55 की उपधारा 9 ( गग ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
सर्वे एण्ड सविलेंस ( इडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 26 डी / 27, पार्क लेन , 

करते हुए म . कल्याणी स्टील्स लिमिटेड को जारी उक्त मूल आयात 
कलकत्ता -700016 को अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्काबनिक रंग द्रव्य के 

लाइसेंस को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है । 
निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख ____ 4. विनिमय नियंत्रण प्रति की दूसरी प्रति पार्टी को अलग से जारो 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में 

की जा रही है । 
मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण अकार्बनिक रंग द्रव्य के निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम , 1966 के नियम 4 के उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत 

स . सप्ल / एस -केन / 2/डी जी टीडी/ 901 एस एल एस ] 
निर्यात निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई 

( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा 

EXPORTS 
मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा । 

ORDER 
अनुसूची 

New Lelhi, the 14th September, 1990 
1 . जिंक आक्साइड 

S . O . 2590 . - Ms. Kalyani Steels Ltd ., Mundhwa , Pune - - 

411036 were granted an import licence No . P / D / 227661 dt. . 
2. लाल शीशा 

19- 4 -1989 for Rs . 1, 33 . 57, 424 ( Rupees Four Crores, thjity 

Uhree lakhs, ninety Seven thousands four hundred & twenty 
3. सफेद शीशा 

four only ) for import oi M . S . Scrap of Qty . 9144, as per 

list attached . 
[ फाइल संख्या 5 ( 1 ) / 88- ई आई एण्ड ई पी ] 

2. The firm has applied for issue of Duplcate Exchange . 
ए. के . चौधुरी, निदेशक 

Purpose copy of 1 .cerce No . P / D / 2276661 dt . 19- 4 - 89 on 
the ground that the original import licence (Exchange Control 

Copy ) has been lost or roisplaced . It has ſuither becn stated 
S . O . 2589. - In exercise of the power s conferred by sub that the import licerce was registered with Bombay (Customs 
section ( 1.) of Section ? of the Export (Quality Control aridi House ) was vitilised ruirtly . 
Inspection) Act, 1953 (22 of 1963) , the Central Government 
hereby recognises for a period of three years from the date 

3 . In support of their contention , the licensee has filed and 
of publication of this notification M / s. Inspection Survey and affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Surveillance (India ) Pvt . Ltd ., 26D / 27 , Park Lane Calcutta Public Pune, I an accordingly satisfied that the Exchange 
700016 , as an agency for inspection of the Inorganic Pig Control Purpose cupy of the licence No . P / D /2276661 dt . 
ments specified in Schedule annexed hereto price to export 19 - 4 -89 has been lost or misplaced by the firm . In exercise of 
subject to the condition that the said agency shall give ade the Powers conferred under sub -clause 9 ( cc ) of the Import 
quate facilities to any officer nominated by the Export Inspec 

(Control) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended the said 
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original import licence issued to M / s. Kalyani Steels Ltd . is 

4 . A duplicate import licence is being issued to the party 
hereby cancelled , 

separately . 
4 . A duplicate Exchange Control copy is being issued to 

___ [ No . Suppl./ S-1 / 168 / DGTD[ 90JSL.5] 
the party separately . 

S . KUJUR, Dy . Chief Controller of Imports * Exports 
[ No. Suppl ./ S- Can / 2- DOID /90 / SILS ) 

for Chief Controller of Inports & Exports 


आदेश 


ऊर्जा मन्त्रालय 
( कोयला विभाग ) 

आदेश 
नईदिनी, 13 सितम्बर, 1990 


नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1990 
फा . प्रा . १59 1 :-...+ स्टील एण्ड हरस्ट्रियल फोजिग्म लिमि 
टेड , डाकपर अठानी, मुलमगुप्तायुकवा, निचर, फेग्ल को मुक्त विदेशी 
मुद्रा के अंतर्गत हाई स्टील, म्लाम के प्रायात के लिये 42, 8 2, 2873 
रुपये ( बयालीम नाख , ग्रामी हपार दो सौ मतासी रुपये मान ) का 
एक पायात लाइसेंस सं . पी 2277059 दिनांक 14- 6- 89 दिया 
गया था । 

2. फर्म ने पायात लारमेस की मीमास्क प्रयोजन प्रति की 
दूसरी प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर प्रायेवन किया है कि 
मल पायात लाइसम खो गया है । माग यह भी बनाया गया है कि 
पायात लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं 
कराया गया था और इस प्रकार मीमागुक प्रयोजन प्रति के मूल्य का 
बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था । 

3. अपने तमं के समर्थन मे लाइससधारी ने मोटेरी पब्लिक केरल 
राज्य के समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर, एक हलफनामा 
दाखिल किया है । सदनुमार मैं सन्तुष्ट हूं कि प्रायास लाइसेम म . पी 
ठी 2277059 दिनांक 14- 6- 89 की मूल सीमाशुक प्रयोजन प्रति 
फर्म से गुम हो गई है या खो गई है । प्रथा संगोवित प्रायात (नियत्रण ) 
प्रादेश, 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की उपधारा 9 ( गग ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं . स्टील एण्ड इडस्ट्रियल फोनिसि 
लिमिटेड को भारी उफ्त पायात लाइसेस सं . पीरी 2277059 दिनांक 
14- 6-89 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है । 

4. मायास लाइसेंस की दूसरी प्रति पार्टी को अलग से जारी की 


का . ग्रा . 259:: : - - फोरला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20) ( जिसे इममे इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत के राअपन, भाग 2, दंड 3, उपखंड ( ii ) , तारीख 12 अगस्त , 
1989 में निकाली गई भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला 
विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . पा . 1869 तारीख 10 जुलाई , 
1989 के प्रकाणित होने पर , उक्म अधिसूचना से संलग्न पनुमूवी में 
यणित भूमि और ऐमो भूमि में या उन पर के अधिकार ( जिसे 
इममे इसके पश्चात उन भुमि कहा गया है ) उक्त प्रयिम की 
धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के अधीन, सभी विल्लंगमों से : - : होकर 
प्रात्यन्तिक रूप में केन्द्रीय मरकार में निहित हो गए थे ; 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साऊथ ईस्टर्न 
कोलफील्ड्स लि , बिलासपुर ( जिमे इममें इसके पश्चात मरकारी कंपनी 
कहा गया है ) ऐसे निबन्धनों और पातों का , जो केन्द्रीय सरकार हम 
निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे , अनुपालन करने के लिए रजा 


[ सं . सप्ल /पम- 1/ 168 डी जी टी डी / 90/ एस एल एस ] 
मे . कुजूर, उप मुख्य नियंत्रफ , प्रायात-निर्यात 

मृत मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात 


ORDER 
New Delhi, the 17th Sepleinber , 1990 
S .O . 2591. - M /s. Steel and Industrial Forgings Ltd ., 
Athani P. O ., Mlamgunnathukavu Trichur, Kerala were 
granted an import licence No. P / D / 2277059 dt. 14 - 6 - 1989 
for Rs, 42, 82287 ( Rupecy Forty two lakhs eighty two thou 
sand two hundred and eighty soven only ) for impoit, of Die 
Stcel Blocks under I rec Foreign Exchange, 

2 . The firm has applied for issue of Duplicate copy of 
import licence for Customs purposes on the ground that the 
original import licence has been misplaced . It has further 
been stated that tho import licence was not registered with 
any Customs Authority and as such the value of Customs 
Puiposes copy has not been utilised at all. 


अत., भब, केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 11 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निवेश देती है कि 
इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उसमें या उस पर क अधिकार 
तारीख 12 अगस्त , 1989 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बमे 
रहने की बजाए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, 
उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् : -- 
( 1 ) उक्त सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 

प्रवधारित प्रतिकर , म्याज , नुकसानी और वैसी ही मदों की 
बाबत किए गए सभी संवायों की केन्द्रीय सरकार को प्रति 

पूर्ति करेगी । 
( 2 ) उक्त सरकारी कंपनी द्वारा गत ( 1 ) के अधीन , केन्द्रीय मर 

कार को संदेय रकमों का प्रवधारण करने के प्रयोजन के 
लिए एक प्रधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी 
अधिकरण और ऐसे प्रधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त 
व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी घ्यय , उक्त सरकारी 
प्रपनी बहन करेगी, और इसी प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त 
भूमि में या उन पर के अधिकारों के लिए या उनके मबंध 
में मभी विधिक कारवाइयों, जैसे अपील , आदि की माबत 

उपगत मी व्यय भी , उक्न सरकारी कपनी बहन करेगी । 
( 3 ) उक्त सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार, या उसके पवधा 

रियों की , ऐसे किमी अन्य व्यय के मबंध में , जोइस प्रकार 
निहित उक्त भूमि मं या उस पर के अधिकारी के बारे में 
केन्द्रीय सरकार या उमफे पदाधिकारियों द्वारा या उनके विरुष 
किन्ही , कारंवाइयों के संबंध में प्रावश्यक हो , क्षतिपूर्ति 

करेगी । 
( 4 ) उक्त सरकारी कंपनी को ; केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोवन 

के बिना उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अन्मरित करने की 
शक्ति नहीं होगी । 


3. In support of their contention , the licensee hias Gled un 
affidavit on stampe paper duly sworn in hefore a Notary 
Public Kerala Stata . I am accordigly satisfied that thic ori 
ginal Customs Purposes copy of import licence No P / D ! 
2277059 dated 14-6 - 1989 has been lost or misplaced by the 
firm . In exercise of the powers conferred under sub -clause 
9 ( ce ) of the Import ( Control) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 
as anvended the said original import licenco No . PID 2277059 
dated 14- 6 - 89 issued to M / s. Steel and Industial Fogings 
Ltd. is hereby cancelled . 
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- -.. 
( 2 ) उसन गरकारी कंगना, ऐसेनिणों या शानों का , जो केन्मीय 

ernment Company and , sipilarly all expenditures 

incurred in respect of all legal proceedings like ap 
सरकार द्वारा, जब भी भावण्यक हो , उक्त भूमि के विशिष्ट 

peals etc , for or in connection with rights, in or 
क्षेत्रों के लिए दिए जाए या अधिरोपित की जाए , पालन 

over the said lands, sovesting shall also e borne 
करेगी । 

by the Government Company; 

( 3 ) The Government Company shall indemnify the Ccn. 
[ फा ग . 43101:5/ 1/ नी पत मी एन एम मुठल्य ] 

tral Government or its officials against any other 

expenditure that may be necessary in connection 
बी . वी . गव , प्रवर मनिष 

with any proceedings by or against ite Central 
Government or its officials regarding the rights in 

or over the said lands so vesting ; 
MINISTRY OF FNERGY 

( 4 ) The Government Company shall have no power to 
( Department of Coal ) 

transfer the said lauds or rights to any other per. 

son without the previous approval of the Central 
ORDER 

Government; and 
New Delhi, the 13th September, 1990 

( 5 ) The Government Company shall abide by such 

directions or conditions as may be given or im 
S .O . 2592 , - - Whereas on the publication of the notification 

posed by the Central Government for particular 
of the Govornmeot of India in the Ministry of Energy ( De 

arens of the aiul lands, as and when necessary 
partment of Coal ) Nes , S . O . 1869 dated the 10th July , 1989 , 
in the Gazette of India , Part 11, Section 3 , sub -section ( ii ) 

[ No. 43019 / 1 / 84- CL / CAILSW] 
datod the 12th August, 1989 issued under sub -section ( 1 ) of 
section 9 of the Coa ! Bearing Areas ( Acquisition and Deve 

B. B. RAO , Under Secy. 
lopment ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , the lands and rights in or over lich lands 
described in the Schedule aprended to the said notification 

नई दिल्ली, 13 सितम्बर , 1990 
(hereinafter referred to as the said lands ) vested absolutely 
in the Central Government Itee from all encumbrances sub 
section ( 1 ) of sectiop 10 of the said Act; 

का , प्रा . 4593 : - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के गामीत्र 

प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली, 1978 के नियम 10 के उपनियम 
And whercas the Central Government is satisfied that the 
South Eastern Coalfields Limitçd , Bilaspur (Madhya 

( 4 ) के अनमरण में ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) के प्रशासनिक 

Pra 
desli ) (hereinafter referred to as the Government Company ) नियन्त्रणाधीन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्म लि , के बिलामपुर स्थित 
is willing to comply with yuch terms and conditions as the 

मुग्यालय को , जिसके कर्मचारीबस ने हिंदी का कार्यसाधक शान प्राप्त 
Central Government thinks fit to impose in this behalf ; 

फर लिया है, अधिसूचित करती है । 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the said Act, the Central Gov 

[ फा . म . -11016/10/ 89 - हिंदी ] 
ernment hereby directs that the said lands and rights So 
vested sha !), with effect from the 12th August, 1989 , instead 

कमल कारत मिश्र . पंचम्म मचित्र 
of continuing to ovest in the Central Government, vest in 
the Government Company, subject to the following terms and 
conditions , namely :- - 

New Delhi, the 13th September, 1990 
( 1 ) The Government Company shall reimburse the 

SO. 2593. _ In pursuance of sub- Rulc ( 4 ) of Rule 10 of 
Central Government all pavments made in respect 

the Official Lungauge ( Uso for Officiul Purposes of tho 
of compensation , interest, damages and the like, as 

Union ) , Rules , 1976 , the Central Government hereby noti 
determined under the provisions of the said Act , 

fies the South Eastern Coalfields Limited, Bilaspur Head 
( 2 ) A Tribunal shall be constituted for the purpose of 

quarters , under the Administrative control of the Ministry of 

Energy ( Department of Coal) , the staff whercof have uc 
determining the amounts payable to the Central 
Goycrnment by the Government Company undet 

quired working knowledge of Hindi, 
condition ( 1 ) and all expediture incurred iri con . 

ENo. E-11016 / 10 / 89 - Hindil 
nection with any such Tribunal and persons appoint 
ed to assist the Tribunal shall be horne by the Gov 

K . K . MISRA , Jl. Secy. 
. aam - - -- niyu . 

. - THERana . - . - - . . . . more a 

w ar 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली 20 सितम्बर, 1900 


ग 


mararan 


. mov 


- - MISimiliar 


R 


का . आ 

2594 - - मबकि केन्द्रीय सरकार यह अनभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मायग्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए. टाटीपाका - - ( कोना : इस पाईन परियोजना के अनान पाइप लाइन गैम अथारिटी श्राको पिमिटेड दाग बिछाया 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए एमके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर प्रयोगमा का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


अनः पदोनियम एव रखनिज पाइप लाइन भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50) के खण्ड 3 के उपाय 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोफ्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा का ओषणा करता है । 

बगल कि उगत भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्य में अधिसूचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने , 
के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैम अधारिटी प्राफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट, 12 76 प्रकाश नगर , राममठो - -- 5.33 103 
पान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 
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सीर ऐशी भापति दर्ज ने मय जिमी भी व्यक्ति का सा में विशिष्ट करना होगा कि बद व्यतिगत मागे गथना विधि व्यवसायक 
के माध्यम में अपना मन प्रस्त । वरना नाहता है । 


अनाची 
टाटीपाका गाकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

TT 1 . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नलाट 


नादमीन 


ग्राम 


ग्राम 


TET 


FTTTTT 


0 . 360 
0035 
0 . 129 
0 . 022 
0 . 249 


254/ 3,-1 
2571, , 2 
251/ 2 
253 
244 4 
6 , 10 
243/ 6 ,5 
242 / 8 , 9, 3 
315 / 4 , 5 
323/ 4 
316 / 1, 2 , 3 
322/ 9, 10 , 8 , 7, 2, 4 
321/ 1 
332/ 1, 7, 8 , 9, 13,14 
333/ 1 " 
334 / 10 , 11, 12 ,13 
347 / 4, 3,4 , 5 
176 
1772 
174 
173/ 2 


0 . 295 
0 . 129 
0 . 299 
0 . 036 
0 . 199 
0 . 286 
0 . 035 
0 . 300 
0 . 215 
0 . 036 
0 . 228 


0 . 144 


0 . 178 


v 


0 . 071 

0 . 71 


3 . 702 


9 . 144 


573 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


( ETC 014016/ 51/ 90 - - 5ſt . 01. ] 


MINISTRY CF PLTROLEUM AND CHEMICALS 

New Delhi, the 11tli September, 1990 
S . O . 2594 -Whereas it appears to the Central Goverr 
ment that it is recensory in the public interest that for the 
Transport of Petroleum and Natural Gas through Tatipaka - -- 
l akinada pipeline is to be laid by the Gas Amuhority of 
India Ltd . 


sub -section ( i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
pipelines ( Acquisition of Right of users in the land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the Right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority of India Lid . K . G . Basi Project , 12 / 76 , Prakash 
Nagar , Rajahmundry - 533103 , Andhra Pradesh , 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he hcard in person 

by legal Practitioner . 


And whereas it appears that for the purpose of lavin ? 
this pipeline it is necessary to acquire the right of er in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , it exercise of the powers confirmed by 


SCHEDULE 


Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos . 


Remarks 


- 


- 


- 


- 


East Godavari Ramachandra Puram Vegayammapeta 


254 /3 , 4 
255 / 1 , 3 , 2 
251 /2 


Area 
(in ecres ) 
0 . 360 
0 . 035 
0 . 129 


Uw 
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- 


- - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


Survey No . 
253 
244/ 4 , 6, 10 
243 / 6 , 5 
242 / 8, 9, 3 
315 / 4, 5 
323 / 4 
316/ 1, 2 , 3 
322/ 9 , 10 
8 . 7, 2 , 4 
321 / 1 
332 /1 , 7 , 8 , 9, 
13 , 14 
333/ 1 
334/ 10 , 11 , 12, 


Aror (in acres ) 
0 . 022 
0 . 249 
0 . 295 
0 .129 
0 . 299 
0 . 036 
0 . 199 
0 . 386 


0 . 035 
0 . 300 


0 . 215 
0 . 036 


13 


0 . 228 


347/ 4, 3, 
4, 5 
176 
177/ 1, 2, 
174 
173/ 2 


0 . 144 
0 . 178 
0 . 071 
0 . 071 


Total 


3 . 702 hectares 

OR 
9 . 144 Acres 


INo. 0 -14016/ 51/ 90- G. P] 
का , प्रा . -- - 2595 - - ~ - जयकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए टाटीपाका - काकीना पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैम प्रथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विपरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


पा 


- 


५ 


प्रत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) के खण्ड 3 के उपबन ( 1 ) 
धारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतवारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्तिा अधिमूचमा की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोष में अपनी मापत्ति सक्षप प्राधिकारी गैस अधारिटी आफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजेक्ट, 12 76 प्रकाश मगर, राजमंडी 533310 3, भाग्य प्रदेश 
में दर्ज करा सकता है । 

और ऐमी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से मथमा विधि व्यवसायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

ममुसूभी 
टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


सहमील 


म 


ग्राम 


. 


मिवरण 


क्षेत्रफल 

( हेक्टे . 
एकर में ) 


4 - 4 


- 


- - 


- - - 


ईस्ट गोषावरी 


कापिलेश्वर पुरम 


ये एसपी 


66 


65 


0 . 193 
0 . 107 
0 . 428 


671 


2589 GI / 90 - - 2 
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- 


- 


- - - -- 


- 


- 


-- - -- 


- 


- 


- 


. . 


- . 


-- 


-- - - - - 


- 


- 


- 


. . . 


7 ) 


68 
61/ 1, 2 
80 / 1. 2 
70 / 1 2 


11 . 071 
0 , 107 
0) , 035 
0 . 214 
U . 107 


1 . 262 


3 . 117 11 


(no 


0 - 14016/53 / 90-54 . 07. ] 


R 


ru 


- 


- 


- 


- - - 


L 


1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverumept hereby declares 
its intention to acquire the Right of user therein ; 


S . O . 2599 . - Wherças it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interost that for the 
transport of Petroleum and Natural Gas through Tatinaka 
Kakinada pipeline is to be laid by the Gas Authority of 
India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of layin s 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days froin the date of this notiflcation object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Gas Authority of India Ltd . K . G . Bagi Project. 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry -533103, Andhra 
Pradesh 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 


Now , therefore , it exercise of the powers confirmed by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
pipelincs ( Acquisition of Right of users in the land ) Act , 


SCHEDULE 


1 atipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos, 


Remarks 


Aren 
( In Hect/Acros) 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


East Godavari 


Kąpileswara Puram 


Vedurumudi 


66 
65 
67 / 1 


68 


0 . 193 
0 . 107 
0 .428 
0 . 107 
0 . 071 GP 
0 . 035 
0 .214 
0 . 07 


70 
61 /1. 2 
60 /1, 2 
70 /1 , 2 


1 . 262 Hect 

or 
3 . 117 Acros. 


- 


- - - 


- 


- 


- . - , 


[No . 0 -14016/53/90 -G . P.] 


का . प्रा . 3596.--- जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभम करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रागण्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस 
लाने के लिए टाटीपाका .-- काकीनाडा पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाईन गम अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

पौर यह भी अनुभव करती है कि उम कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विषरणो में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना भाषम्यक 


Ta thut Ta of 4767 CTET ( # TO THAT IT 4 M ) afy, 1982 ( 1962 47 50 ) of the 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हए केन्द्र सरकार एतन्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने म. मंशा की घोषणा करती है । 


guru 


( 1) 


[ भाग II --- 3 ( ii ) ] भारत का ग . मक्सूबर 6, 1990/ माश्विन 14, 1912 

4365 
- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- ... -.- - - . . ..--- - - - - - -- ---- - --- - - - - - --- - - - - - -- - - 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाईप लामामिछाने के विरोध 
में अपनी पापति ममम प्राधिकारी गैस प्रणारिटी माफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट , 12/ 76 प्रकाश नगर , राजमंत्री .. - 533103, मान्यप्रदेश 
में वर्म करा सकता है । 


और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसाय के 
माध्यम से अपमा मन प्रस्तुत करना चाहता है । 


मनुसूची 


टाटीपाका - काफीनाग गेम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


अनपद 


नमसीन . 


प्राम 


सर्वे न . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ में ) 


स्ट गोवापरी 


रामा चन्द्रा परम 


वेलम येलम , 


45/ 1, 2ए 
47/ 1,2, 3 
48/ 1, 1यो, 1सी, 1 


49 


78 
78/ 2 
80/ 7 
83/1ए 


84 


105/ 2, 3ए , 4 
108 
109/ 1, 2, 5, 4 
110 
607/ 1 
606/ 10 
605/ 1 , 12 
603 


0 . 143 
७ . 270 
0 . 199 
0 . 655 
0 . 288 की पी 
0 . 157 
0 . 178 
0 . 249 
0 . 021 की पी 
0 . 257 
0 . 086 का पी 
0 . 206 
0 . 323 
0 , 178 
(0 . 299 
0 . 214 
0 . 036 
0 . 214 
0 . 157 
0 . 03637 
0 . 143 
(0 . 270 


584 


585 
586 
601 
588 


4 . 319 हमटर 


था 


10 . 888 एईमार 


सिंख्या मो - 14016 / 54 / 90 - जी . पी . ] 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd . K. G . Basin Project, 
12 /76, Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103, Andhra Pra 
desh ; 


s. o . 2596 . - Whereas it appears to the Central Gov . 
ernment hat it is necessary in the public intorest that for 
tho transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA- KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd. : 

And whereas it appears that for the purpose of luying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , iherefore , in atersise of the powers conferred by 
sub - Section (i ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government liereby 
declares ite intention to acquire the Right of user therein ; 


And cvery LCISOD making such an objection thall bolso 
state gpecifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 
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- 


- - 


- - 


- - 


- -- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


__ - - - 


- - - 


- - 


. 


. 


- 


- 


. : . - . .. --- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - :-. - - 


- - .... - - - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


SCHEDULE 
Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 

Survey Nos . 


District 


Mandal 


Village 


Remarks 


East Godavari 


Ramachandra Puram Velam Palem . 45 /1, 2A 

47/ 1 , 2, 3 
48/1B, 1C, 1 
49 
76 
78/ 2 

80 / 7 
83/1A 
84 
105 / 2 , 3A, 4 
108 
109 /1 , 2, 5 , 4 
110 
607/ 1 
606 /1 
605 /1 , 2 


Aroa 
(In Hect/ Aores ) 
0 .143 
0 . 270 
0 . 199 
0 . 655 
0 . 028 - G . P . 
0 . 157 

0 . 173 
0 . 249 
0 . 021G. P . 
0 . 257 
0 . 086 -- G . P. 
0 . 206 
0 . 323 
0 . 178 
0 . 299 
0 . 214 
0 . 036 
0 . 214 
0 . 157 
0 . 036 - G . P. 
0 . 143 
0 . 270 


603 


584 
585 
586 
601 
588 


Total 


4 . 319 Hectar s 
OR 
. 0 . 668 Acres 

[ No. 014016/54/ 90 - G. P]. 


का . मा . 2597 .. - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह पाचश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैग 
लाने के लिए टाटीपाका - काफीनाग पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाईन गैस प्रथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ! 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करमा 
आवश्यक है । 

प्रत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाईन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 ) ( 1962 का 50 ) के सण्ड 3 के उपखण 
( 1 ) द्वारा प्रबस्त- शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रण के 

बशर्ते कि उस भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति पधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपनी भापत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस प्रथारिटी माफ इण्डिया लि . के . जी . बसीम प्रोपोस्ट , 12/ 76 प्रकाश नगर, राजमंडी - 53310 3, मान 
प्रवेणा में वर्ष करा सकता है ; 

पौर ऐसी पापति दर्ग कराते समय किसी भी पस को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से पथवा विधि म्यबसायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


बमुसूचि 


जमपर्व 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


टाटीपाका काकीनारा गैस पाईप लाईन प्रोकर 

क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकर में ) 


सम. 


पिपरण 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


ईस्ट गोपावरी 


रायपरम 


कराकल्लापल्ली 


17 


0 . 385 


[ TT IIT 


3 ( ii) ] 


Ha HiT 1997 , 999 6 , 1990/ TEC 14, 1912 
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Leoni -- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


16 


15 


40 


39 


0 . 171 
0 . 314 
0 . 242 
0 . 042 7 
0 . 242 
0 . 121 
0 . 235 
0 . 307 
0 . 183 


38 


55 


37 


70 


0 . 093 
0 . 290 
0 . 292 
0 , 128 
0 . 048 97 
0 . 061 G . P . 


74 


3 . 163 TTT 

या 
7 . 812 V 


[HT014016/55/90 - . 97 . ] 


S .O . 2397 . - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd , 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -Section (i ) of the Section 3 of tho Petroleum & Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of users in the land ) 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 


declaros its intention to acquire the Right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land mäy , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Gag Authority of India Ltd . K . G . Bagin Project, 
12 / 76 , Prakash Nagar, Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to te heard in person 
or by legal Practitioner , 


SCHEDULE 


Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Projoct 


District 


District 


Mandal 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/Acres) 


East Godavari 


Rayavaram 


Kurakallapalli 


17 


0 , 385 
0 . 171 
0 , 314 
0 . 242 
0 . 042 _ G .P . 
0 . 242 
0 . 121 
0 .235 
0 . 307 
0 . 185 
0 .093 
0 . 299 
0 . 292 
0 . 128 


- - 
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- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


District 


Model 


Villoge 


Survey Nos 


Romarks 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Area 
(In Hect / Acres ) 
0 . 046 _ G . P. 
0 . 061 - - G . P. 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


-- 


3 . 163 Hectars 

Or 
7 . 812 Acres. 

( No . 04016/ 55 / 90- G.P.] 
का . पा . - - 2598 - - - - अकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह पावश्यक है दि. पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लिये टाटीपाका-मामीमाग पाइप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाईम गम प्रथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया पामा है । 

पौर ग्रह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिये इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रायश्यक है 

प्रम: पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाईन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1964 का 50 ) के खg : के उपखणा (i ) 
द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

. मी कि उम , भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने 
कपिरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी प्रेम प्रथारिटी प्राफ इंडिया लिमि . के . जी . बमीन प्रोजेक्ट , 1 :/ 76 प्रकाश नगर , राजमंडी- 533 103 
मान प्रवेण में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी पापति बजे कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में प्रथमा विधि 
यसंमायक के माध्यम में अपना मा प्रस्तत करना चाहता है । 


aH 


टाटीपाका-काकीनाका गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहमीन 


ग्राम 


मर्व म . 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एक में ) 


विवरण 


स्ट गोपाबरी 


रायाधराम 


मुरमापुरम 


18 


17 


16 


21 


22 


23 


62 


63 


(15 


66 


0 . 384 
0 . 735 
0 . 300 
0 . 035 
0 . 170 
0 . 284 
0 . 178 
0 . 242 
0 . 205 
2 . 395 
9 . 200 
0 . 224 
0 . 150 
0 . 028 
(0 . 109 
१ . 171 
0 . 171 
0 . 171 
0 . 135 
0 160 
0 . 318 
6080 
0 . 023 


88 


88 


जी . पी . 


120 


128 


133 


124 


125 


140 


143 
113 


मी . पी . 


- 


- 


- 


- 


4 409 ( मा ) 


या 


- - - --- - - . 


. 


-- 


--- -- 


- 


___ 10 . 690 ( एक ) 
[ मंख्या मो -14016/ 56/ 90- जी . पी . ] 


- 


- 


AITH FITF, :17 . 17157 1 , 1940, FATT IH 141 ? 
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S . O . 2598 , -- Whereas it appears to the Central Gov 
ornment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline la to bc lidt hy 1l1 Gar 
Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipelino it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 


Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby 
declares t intoption to raise the Right of user therciti ; 

Providcal that any person interested in the vil ud may , 
within 21 Jays from the dato of this notificution object to 
the laying of the pipelirre under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project . 
12 /76 , Prakash Nagar . Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh . 

And every person inaking such an objection shall also 
state specifically whether he wishog to be heard in person 
or by legal Practitioner . 

(No. 0 - 14016 / 56 /90 -G . P .1 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -Section ( ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipellties ( Acquisition of Right of users in the land ) 


SCHEDULE 
Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Area 
(In Hect/Acres) 


Remarks 


UAVA 


East Godavari 


Rayavaram 


Kurmapuram 


0 . 364 
0 . 225 
0 . 300 
0 . 035 
0 . 170 
0 . 284 
0 . 178 
0 . 242 
0 . 295 
0 . 295 
0 . 200 
0 . 224 
0 . 150 
0 . 028 _ G . P . 
0 . 199 
0 , 171 
0 . 171 
0 . 171 
0 . 135 
0 . 160 
0 . 319 
0 . 059 
0 . 025 . G .P . 


120 


121 


122 


123 


124 


125 
140 


142 


143 


4 . 409 Hectars 
OR 


10 . 890 Acres 


< 


- - 


- - 


- - 


(No .- 0 - 14016 / 56 /90 - G . P . ] 


FT . AL - - - 2599- - -of 97.4 " 7 7 7 * paaftf. Arifa for i VE F 

. 1972 TETT , ne ne 
i fort 97977 RTET TETTE FUIFT - TEYMT6 1777 GARET AT 2011 feftar y 5, 17T 

मोर यह भी मानव परमी है कि उस मार्य के लिय के साथ सम्पन्न मिथर्णः में निधारित ममि पर प्रयोगमा प्रधिका राका पर 
मावश्यक है । 

6 : fefnah na TT TTT7 * ( Th T sp1971 4.1 aferar a offiz 1, 170 ;! ; ( 967 FT 50) ) # prur OTTELU 
ATU Y ofaff AT 715 774 ET 79T TAART 5 * 47 RT ITE977 IFT 
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लागते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी अपि अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीमर भूमिगत पाइप लाइन बिछान 
शिरोष में अपनी प्रापसि सक्षम प्राधिमारी, गग अगाग्दिी फि इण्डिया मिगि , के भी बी7 प्राजेक्ट , 13176 प्रकाश नगर , सामनी- 5: 3 103, 
FIN Hश में मर्ग का मन । 


मौर ऐसी प्रापति दर्ज कराने मगय किसी भी घ्यक्ति को यह विशेष मा में निर्विष्ट करना होगा कि वह पतिगत र मे अथवा विधि 
अपसापक के माध्यम से अपना मा प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
टाटीपाका-काकीनाडा गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


सर्वे नं . 


क्षेत्रफल 
हैक्टे . 
एकड़ में ) 


विवरण 


ईस्ट गोवारी 


कपिलेश्वरपुरम 


केलेक 


175 


104 


176 


182 


187 


188 


254 


258 


250 
260 
261 


262 


269 
270 
274 
279 
278 


0 . 329 
0 . 010 
0 . 307 
0 . 185 
0 . 220 
0 . 249 
0 . 171 
0 . 255 
0 . 270 
0 . 111 
0 . 214 
0 . 048 
0 . 185 
0 . 221 
0 . 214 
0 . 249 
9 . 102 
0 . 201 
0 . 221 
0 . 085 
0 . 085 
0 . 42 
10 . 207 
(0 . 215 
0 . 064 


280 


284 


288 


289 


300 
301 
302 


303 


4 . 570 हैपटे . 


या 


11 . 303 एकड़ 


[ संख्या 0 -14016/ 57/ 00- जी . पी . ] 


Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declarey its intention to acquire the Right of user therein ; 


S. O . 2599 - - Whereas it appeals to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
llie transport of Petroleum and Natural Gas through 
"Tatipaka -Kakinada pipeline is to be laid by the Gas Autho 
Authority of India Ltd . 


Providod that any person intorested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. K . G. Basin Project , 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103, Andhra Pra 
desh, 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - Section (i ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
sals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitiones. 


[ भाग II --- 3 (ii ) ] 

भारत का राजपन्न अक्तूबर 6, 1990 / प्राश्विन 14, 1912 
-- - -- - -- -- --- --- - - - -- - - - -- -- --- - - - - 

- - - - - - -- - - --- - - -- - - - -- - --- - - -- - - - - - - - - - -- - - 

SCHEDULE 
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Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Villa 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/Acres ) 


- 


- - 


- 


East Godavari 


Kapileswarap uram 


Kaleru 


175 
194 


176 
182 


183 
188 
254 
258 
259 


260 


0 . 329 
0 . 010 
0 . 307 
0 . 185 
0 . 220 
0 . 249 
0 . 171 
0 . 255 
0 .270 
0 . 114 
0 . 214 
0 . 046 
0 . 185 
0 . 221 
0 . 214 
0 . 249 
0 . 102 
0 . 201 
0 . 221 
0 . 085 


261 
262 


269 


270 
274 
279 
278 
280 
284 
288 
289 
300 


301 


302 


0 . 242 
0 . 207 
0 . 215 
0 . 064 


303 


4 . 576 Hect 

Or 
11 . 303 Acres 


[ No. 0 -14016/ 57/90 - G. P.] 


का . मा . 2600. — जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गंग लाने के लिए टाटीपाका-काकीनाग पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस प्रथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

मार यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइम ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के उपाय ( 1 ) 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी भापति सक्षम प्राधिकारी, गैस प्रथारिटी माफ इण्डिया लिमि . के . जी , बसीन प्रोजक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर , राममंडी- 53310 3, प्रान्न प्रदेश में दर्ज 
करा सकता है । 


मौर ऐसी पापति बज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवमायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
2589 GI / 90 - 3 
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URL 


- - 


- 


C . 


- 


1 


11 


67 


68 


85 


109 


अनुसूची 
टाटीपाका काफीमाग गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

क्षेत्रफल 
जनपद तहसील ग्राम 

विवरण 
(94 ) 
73 

0 . 128 

- भणीपी 
0 . 163 

0 . 191 
69 

0 . 394 
0 . 034 
0 . 042 

o7 
0 , 192 
64 

0 . 182 
88 

0 . 266 

0 . 094 
90 

0 . 036 
89 

0 . 018 

--- जो पी 
118 

0 . 358 
117 

0 . 175 

0 . 082 
111 

0 . 299 
112 

0 , 135 
114 

0 . 299 
113 

0 . 010 
160 

0 . 133 
0 . 042 

-- जीपी 
175 

0 . 057 
176 

0 . 227 
177 

0 . 305 
178 

0 . 207 
180 

0 . 394 
182 

0 . 128 
184 

0 . 160 
183 

0 . 010 
170 

0 , 036 
5 006 . 

या 
12 . 385 1 

[Fiat 5 -14016/ 58/ 090-64 4 .] 
S . O , 2600).. Whereas it appears to the Central Gov . Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
ernment that it is necessary in the public interest that for declares its intention to acquire the Right of user therein ; 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 

Provided that any person interested in the said land Day , 
Authority of India Ltd . 

within 21 days from the dato of this notification object to 

the laying of the pipeline linder the land to the Competent 
And whereas it appears that íor the purpose of laying Authority , Gas Authority of India Ltd . K .G . Basin Project , 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 12 / 76 , Prakash Nagar, Rajahmundry - 533103, Andhra Pra 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

desh 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also 
sub - Section (i ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine state specifically whether he wishes to be heard in person 
ralg pipelines (Acquisition of Right of users in the land) or by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


181 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


Foto 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos . 


Remarks 


Area 
(In Hect /Acres) 


- - 


East Godavari 


Kapileswara puram 


Swa 


Tam 


Nalluru 


0 . 128 
0 . 163 


- 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 6 , 1990 / प्राश्विन 14, 19 12 


[ भाग II -- खंड 3 (ii ) ] 


3473 


- -- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


6 


_ _ _ _ ... .. .. 


. 


. 


118 


117 


109 


111 


0 . 191 
0 . 394 
0 . 034 
0 . 042... - G . P. 
0 . 192 
0 .182 
0 . 266 
0 . 094 
0 . 036 
0 . 18 .. G . P. 
0 . 358 
0 . 175 
0 . 082 
0 . 299 
0 . 135 
0 . 299 
0 . 010 
0 . 133 
0 . 42 _ G . P. 
0 . 057 
0 . 227 
0 . 305 
0 . 207 
0 . 394 
0 . 128 
0 . 160 
0 . 010 
0 . 036 


112 
114 


113 


160 
161 
175 
176 
177 


178 


180 


182 


184 
183 
170 


Total 


5 . 006 Hectares. 

Or 
12 . 365 Acres 


- 


- - 


[ No. 0 - 14016/ 58/ 90 - G. P.] 


का . प्रा . 2601. जबकि केन्द्र सरकार यह भनुभम करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेटोलिया 

नभग करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने 

मन परियोजना के प्रन्सर्गत पाइप लाइन गंस अथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पिछाया जाना है । 
के लिए टाटीपाका-काकीभाग पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाप लाग्न प्रेस 


जस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विबरणी में निर्धारिती भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक 


और यह भी प्रमुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विता 


( भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) 
पेटोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 148 ) RT 
हो परत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता को मधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती 


- 
स 


में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 विम के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
माधिकारी , स मथारिटी ग्राफ इण्डिया लिमि ., के . जी . पसीन प्रोजक्ट , 12/ 78 प्रकाश नगर, राजमंडी- 533103 मान्ध्र प्रवेश में वर्ज 


सकाम 


करा सकता है । 


मी पापति वर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक 
के माध्यम से अपना मल प्रस्तुत करना चाहता है । 
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- - 


= 


= - = - 


- - - . : S 


: 


S 


: - - - 


- 


टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


असफल 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


ग्राम 


a . 


42 


विवरण 


( 9* * ) 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रपुरम 


बैंकटिया पालम 


28 / 2 

29 / 3, 4, 5, 6 
32/ 1, 2, 3, 4 
33/ 1, 2 
18/ 1, 2 # 
17 / 1, 2 
19 / 2 


09 


208/ 1 
206 /2. 4 
205/ 2, 3 
211 
193/ 7 
194 / 27, 24 
191 
1890 
190 


0 . 214 
0 . 257 
0 . 285 
0 . 456 
0 , 100 
0 , 243 
0 . 264 
0 . 164 
0 . 178 
0 . 164 
0 . 109 
0 . 185 
0 . 022 
0 . 142 
0 . 428 
0 . 228 
0 , 106 
0 . 036 
0 . 156 
0 . 164 
0 . 036 


182 
179 / 2 


180 


जो 


4 . 027 FETE 


या 


- - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


S . O . 2601. — Whercus it appears to the Central Goy 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeling is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


0 . 947 

[FONT 37-14016/ 59/ 90 -01. 07. ] 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government hereby 
dcclarog its intention to acquire the Right of user therein ; 

Provided that any porson interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project , 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103, Andhra Pra 
desh . 


And wherçus it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Scction (1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wislics to be heard in person 
or by legal Practitioner, 


SCHEDULE 
Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
( In Hect/Acres) 


- - 


------ - - 


-- --- - - - -- ~a 


m 


ma 


5 


East Godavari 


Ramachandra Puram Venkataya 

Palem 


28 /2 
29 /3 , 4 , 5 , 6 
32 /1 , 2 , 3, 4 
33 /1 , 2 
18 / 1, 2B 


0 . 214 
0 . 257 
0 . 285 
0 . 456 
0 . 100 


een 


su - - - - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] 
- - - - - - -1 

2 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- -- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - 


--- - - - - -- -- - - - : - . 


- - - 


- - - - - -- 


3 


- - - - - - - -- 

3 
- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - . 


.. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- . - 


. - -- ..- - 


- - - 


- - 


17/1 , 2 
19/ 2 


208 / 1 
206/ 2, 4 
205 / 2 , 3 
211 
193/ 7 
194/2A. 28 


0. 243 
0 . 264 
0 . 164 
0 . 178 
0 . 164 
0 . 199 
0 . 185 
0 . 022 
0 . 142 
0 . 428 
0 . 228 
0 : 106 
0 . 036 
0 . 156 
0 . 164 
0 . 036 


191 


189 / A 
190 
182 


179 


180 


Total 


4 . 027 Hectars 


Or 


9 . 947 Acres. 


[ No . 0-14016/ 59 /90 - G . P.] 


का . आ . 802:- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करनी है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिया गस लाने 
के लिए टाटीपाका-काकीनाडा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

मार यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावण्या 


प्रतः पेट्रोलियम एवं निज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) खण्ड में उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति मधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी प्राप्ति सक्षम प्राधिमारी गैस प्रथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के . जी . बसीन प्रोजेक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर , राजमड़ी- 533103 आन्ध्र प्रदेश में दर्ज 
करा सकता है । 

पोर रोमी यापति दर्ज कराते ममय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप में निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिका रूप से अथवा विधि 
माध्यम में प्राना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 

टाटीपाका- काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील ग्राम 

मर्वन . 

क्षेत्रफल 
हेक्टे . एकड़ में ) विवरण 


- . - - 


- . 


- 


- - 


- 


ईष्ट गोदावरी 


कपिलेश्वर पुरम 


प्रतारा 


17/ 2 
9/ 


() . 184 
(0 . 378 
0 . 143 


10/ 5 
12/1,2, 3 


(0 . 412 


4ए , बी 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


हेक्टेयर 


1 . 097 

या 
2 . 709 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


[ संख्या 


ओ -1 401550/ 90- जी . पी . ] 
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S. O . 2602. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA- KAKINADA pipeline Is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the Right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project, 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry -533103 , Andhra Pra 
desh. 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipelino it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
ralg pipelines (Acquisition of Right of users in the land) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner , 


SCHEDULE 


Tatipaka- Kakinada Gas Pipe Line Project 
Village Survey Nos. 

Survey Nos. 


District 


District 


Mandal 


Remarks 


Area 
( In Hect/ Acres ) 


East Godavari 


Kapileswara Puram 


Angara 


17/ 2 
9/ 2 
10 / 5 
12/ 1, 2, 3 
4A, 4B 


0 . 164 
0 . 378 
0 . 143 
0 . 412 


1 . 097 Hectares 

Or 
0 . 709 Acres 


INo. 0 -14016 / 60 / 90- G . P .] 
का . मा . - 260 3. -- जमकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने 
के लिए टाटीपाका-काकीनाडा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का मधिकार ग्रहण करना प्रावण्या 


प्रतः पदोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपखण्ड । 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरो 
में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी गम मथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड बसीन प्रोजेक्ट , 12/ 70 प्रकाश नगर, राजमंडी -63310 : , मान्यप्रदेश में दर्ज कर 
सकता है । 

और ऐसी मापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यमित को विशेष रुप से निर्विष्ट करना होगा कि वह व्यमितगत रूप से प्रथया विधि व्यवसाय के 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 


टाटीपाका -काटीनाग गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वेन . 


क्षेत्रफल 
हेक्टे . / 
एकड़ में ) 


विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


56 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 
35/ 4. 5 
68/ 1, 2 


0 . 249 


0 . 164 


65 


63/ 2 


0 . 199 
0 . 171 
0 . 271 


60/ 1, 2, 5 
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- 


- - - 


- - - - 


59/ 2 


58/ 1,1 
56 / 3, 4 
55/27 


0 . 050 
0 . 136 
0 . 235 


0 . 207 


24 , zeit 
57 /10, 2 
546,6 
53/ 18 


0 . 029 
0 . 029 


0 . 290 


10 , 21 
50/ 1,2 ,37 


0 . 393 


3 , 4 


3 . 523 


या 


8 . 231 


[71497 341- 14010/ 81/ 90-047 . ff. ] 


Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Leatral Government hereby 
declares its intention to acquire the Right of user therein ; 


S . O . 2603 .-_ Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gay Authority of India Ltd . K .G . Basin Project, 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103, Andhra Pra 
desh . 


And whercas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is nocessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - Section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum & Mino 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 


And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/ Acres) 


East Godavari 


Alamuru 


Pinepalla 


35 / 4 , 5 
66 / 1 , 2 


65 


63 /2 
60 / 1, 2 , 5 
5 
58 /1 , 2 
56 /3 , 4 
55 /2A ? 
2B , 2Cj 
57 /1A , 2 
54 / 5, 6 
53 /1A , 2 
1B , 2 , 3 


0 . 249 
0 . 164 
0 . 299 
0 . 171 
0 ,271 
0 . 050 
0 . 136 
0 . 235 
0 . 207 


0 . 029 
0 . 029 
0 . 290 


ALL 


1 


- 2 - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - -- -- ---- - - - - - - --- 
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5 . 
- - -- - - - - . - - - _ i. - - - - - - 

50/1, 2, 3A 1 0. 393 
3B, 4 


[ PART II---SEC. 3(ii) ] 
- - ----- - - - - - -- - - - - - -- 

6 
- . . . - - - - -----. - - .. 


1 


- -- - - - 


Total 


2 . 523 Hectares 


Or 


6 . 231 Acres 


- 


[ No. 0-14016/ 61 / 90 - G. P.] 


मा . आ . 2604:- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैग लाने 
के लिए दाटीपाका याकीनाला पाइप लाइन परिगोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

मौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके स. थ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रमोना का अधिकार ग्रहण करना प्राययक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपखण्ड ( 1 ) 
वार। प्रवन मितमों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बणत कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिष्नान के विरोध 
में प्रपनी प्रापप्ति मक्षम प्राधिकारी गम प्रभारिटी ग्राफ इण्डिया लिमिटेड के . जी . बमीन प्रोजेक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर, राजमंडी - 535 1102, प्रान्प्राण में 
घर्ज करा सकता है । 

प्रौर ऐसी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को ग्रह विशेष रुप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रुप में प्रथका विधि व्यवसाय के 
माध्यम से अपना मत प्रम्सुन करना चाहता है । 

अनुसूची 


टाटीपका-काकीनाडा गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- . 


- -- 


--- - - -- - 


- . 


- 


-- 


- - - 


तहमाल 


सर्वे नं . 


ग्राम 


जनपद 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ मे ) 


বিশ্ব 


. . . . . - - - - 


0 


- 


- 


- 


1 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ईस्ट गोदावरी 


शालामा 


पेडापाला 


24/ 5मी 
26/ 1 
30/ 1 , सी 
27/ ए, बी 
28/ 1,2ए , 


0 . 128 
0 . 107 
७ . 100 जी . पी . 
(0 . 193 


10 . 228 


2बी . 
37 / 5ए । 


t) . ? 43 


4, 0 


(0 . 128 
() . 143 


516 


55 


0 , 113 


5 4/ 4, ए 


) 


७ . 321 


यी , भी , 3बी 
5.33 


10 , 171 


७ .(029 जी पी . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - . .. - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . 934 हेक्टे . 

या 
4 . 776 एकड़ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


- 


. 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . 


- . 


- 


. 


. . . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . . . 


. 


. . 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ संख्या ओ -1 40 16/ 62/ 90- जी . पी . ] 

राजीव महर्षि , उप सचिव 


[ भाग II - मंड (ii ) ] 
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Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declaros Its intontion to acquire the Right of user therein ; 


S . 0 . 2604. - whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is nocessary in the public interest that for 
tho transport of Petroleum and Natural Gag through 
TATIPAKA- KAKINADA pipeline is to be lald by the Gas 
Authority of India Ltd . 


And wheroes it appears that for the purpose of laying 
thlg pipeline it is necessary to acquire the right of uger 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Provided that any person Interested in the said Jand may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. K . G . Basin Project , 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103, Andhra Pra 
desh. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - Section ( i ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipelines ( Acquisition of Right of users in the land) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hcard in person 
or by "legal Practitioner . 


SCHEDULE 


Tatipaka -Kakinada Gas Pip Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Acres ) 


East Godavari 


Alamuru 
Alamuru 


Pedapalla 


24/5C 

0 . 128 
26 / 1 

0 . 107 
30 /1 , 2C 

0 . 100 - G . P . 
27/2A, 2B 0 . 193 
28 / 1 , 2A, 

0 .228 
2B, 3 
37 /5A , 4,3A 0 . 243 
38 

0 .128 
56 

0 . 143 
55 

0 . 143 
54/ 4, 2A, 7 
2B, 3A, 3BS 0 . 321 
53 / 1 

0 . 171 
52 / 1 , 2 

0 . 029 - G . P. 


Total 


1 . 934 Hectares 


Or 


4 . 776 Acres 


[ No. O -14016/ 62 / 90 - G . P.] 
RAJIV MEHRSHI , Dy . Secy . 


( पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेम विभाग ) 

मई दिला, 30 अगस्त , 1990 
का . प्रा . 2405: – केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( मंध के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
( 4 ) के अनमरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस विभाग के अधी 
मस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिम्बित कार्यालयों को जिनके 
कर्मचारी बन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधि 
सूषित करती है : --- 
1. दिनी कार्यालय , 
नेल एवं प्राकृतिक गम प्रायोग, 
नई दिल्ली । 


3. राजस्थान परियोजना, 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग, 

जोधपुर, राजस्थान । 
4. तेल उद्योग विकास बोर्ड , 

301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 
बाबर, रोड, नई दिल्ली । 
5. भोपाल भेत्रीय कार्यालय , 

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि . , 

गौतम नगर , भोपाल - 4820 23 । 
6 . भोपाल मंडल कार्यालय , 

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , 
मी - 2, बीडीए कालोनी, मगर निगम रेस्ट हाऊस के सामने, 
लिक रोड नं . 3 के पास , शिवाजी मगर, भोपाल - 462010 । 

संख्या 11011/ 6/ 90 - हिन्दी ] 

शरद गुप्ता, उप सचिव 


2. मुन्यालय , 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग, 

खेल भवन , वेहरादून । 
2589 GI / 90 - 4 
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- 


- 


- - 


+ 


।। 


2 


- - - - - 
345 


( Department of Petroleum and Natural Gas) 

___ New Delhi , the 30th August, 1990 


-- - 


- 


- - - - - 


- - 


। 


0 


S .O . 2605, - In pursuance of Sub- Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Language (Use for official purposes of the Union 
Rules , 1976 . the Central Government hereby notifies the 
following offices of the Public Sector Undertakings of the 
Dopartment of Petroleum and Natural Gas , the staff whereof 
havo acquired working knowledge of Hindi - 
1. Delhi Office , 

Oil and Natural Gas Commission , 
New Delhi, 


394 
400 
305 
397 
381 / ए / बी 
358 
357 
356 
355 
354 एमी 


26 25 
७ 1600 
0 1675 
03195 
0 37 15 
0 1365 
0 1560 
0 07 10 
00950 
03080 


[ सं . प्रो -11027/ 113/ 90- प्रो एन जी की -III] 
New Delhi, the 17th September, 1990 


2 . Head Office , 

Oil and Natural Gas Commission , 

Tel Bhavan, Dehradun . 
3 . Rajasthan Project , 

Oil and Natural Gas Commission , 

Jodhpur, Rajasthan : 
4 . Oil Industry Development Board , 

301. World Trade Centre , 

Baber Road , New Delhi- 110001. 
5 . Bhopal Regional Office, 

Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., 

Gautam Nagar , Bhopal-462023 . 
6 . Bloral Divisional Office , 

Bharat Petroleum Corporation Ltd ., 
C - 2. RDA Colony . Municipal Corporation 
Rest House . Near Link Road No . 3 , 
Shivaji Nagar, Bhopal-462016 . 

INo . 1101106 ) / 90 - Hindil 

SHARAD GUPTA. Dy. Secv. 
नई दिल्ली, 17 मितम्बर , 1990 
का , प्रा . 3606: — यन : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में ईपी 
एस से अंकलेश्वर मीटी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वाग बिछाई जानी चाहिए । 

मौर, प्रतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयो 
जन के लिए एतदपाबर अनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि . 
कार अर्जित करना आवश्यक है । 

प्रतः, मन , पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962, ( 1962 का 50) की 
घारा की उपधाग द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

मगर्ने कि उक्त भूमि में हितपर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गंम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा गेड, बड़ौदा -- 9 
को इम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर मझेगा । 

और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी 
फथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिग 
रूप से हो या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


S . O . 2606. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interested that for the 
transport of petroleum from EPS to Ankleshwar CTF in 
Gljurat State pipeline should be laid by the Oil and Natural 
Gas Commission , 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
auch pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed heleto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelinc ( Acquisition of Right of User in the Land) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government horeby 
doclares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the duto of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390019. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner , 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS TO ANKLESHWAR CTF 
State : Gulasat District Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No. 


Hoctare 


Are Centiaro 


Vahiyal 


C art track 


393 
394 


400 
395 
397 
361 / A / B 
358 
357 
356 
355 
354 / A/ B 


0680 
1475 
26 25 
1600 
___ 1675 
31 95 

37 15 
0 1365 
0 1560 
0 07 10 

0 0950 
03080 


अनुसूची 
ई . पी . एम . से प्रक्लेपबर सी . टी . एफ तक पाइप 
के लिय । 


लाइन बिछाने 


- 


- 


[ No . 0 -11027/ 113 /90-ONG. D .III] 


राज्य : गजरात जिला : भश्च 


तालुका : वागरा 
लेक यर पार मेन्टीय , 


म्लाक म . 


गांव 
1 


- 


- . 


5 


वहीपाल । 


कार्टट्रक 


00680 
0 1475 


का प्रा . 2607 --- पातः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन डी एन 
( जी टी - 14 ) से ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पागा. 
लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


393 


14 


75 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - - - -- - --- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


64 


. 
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मौर यतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

का . प्रा . 3608. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
के लिए पापाबन अनुसूची में णित भूमि में उपयोग का अधिकार कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी जे 
अजित करना प्रावश्यक है । 

से ई पी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए, पाइपलाइन तेल तथा 

प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
अतः प्रब पेट्रोलियम मोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछान प्रयोजन 
की उपधाग द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने के लिए एतदपाबद्ध अनुमूनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
उसमें उपयोग का अधिकार प्रमित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा अजित करना पावश्यक है । 
घोषित क्रिया है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम मौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
यणर्ने नि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बौवा - 9 को 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतदद्वारा 
इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

घोषित किया है । 
___ौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कयन 

बर्से कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
हो या निमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड, बडौदा- 9 को 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
अनुसूची 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 

करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
जी एन सी एन ( जी टी -14 ) सई पी एस-तक पाईप लाईन 

या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
बिछाने के लिए । 

अनुसूची 
राज्य - - गुजरात जिला - भरूप तालुका -- पानारा 

जी एन जी जे से ई पी एस तफ पाईप लाईन मिछाने के लिए । 
गांव म्लाक सं . . पार सेन्टी 

राज्य - - गुजरात जिला -- भरूच तालुका -- बागरा 
- - - -. -........ ... 

गांव 

ब्लाक नं . है . प्रार . सेन्टी . 
गंधार 322 ए 023587 

मुलेर 65 

19 24 

22 88 

__ 42 . 06 
[ सं . मो , - 11027 / 112/ 90 - पो एन जी डी .- 3] 

[सं.. प्रो -110271111/90 - प्रो . एन . जी . सी .-3] 
S. O . 2607. - Whereas it appears to the Central Government 

S . O . 2608. - Whereas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroloum from GNDM ( GT - 14 ) to EPS in Gujarat Stata of petroleum from GNG ) to EPS in Gujarat State pipeline 
pipeling should be laid by the Oil and Natural Gas Com should be laid by the Oil and Natural Gas Commission. 
mission. 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
And, whereas , it appears that for the purpose of laying 

such pipeline, it is pçcessary to acquire that right of - user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Potroleum and Mine 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
tals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the Land ) 

declares its intention to ucquire the right of user therein : 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government horoby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 

within 21 days from the date of this notification , object to 
Provided that any person interested in the said land may , 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
within 21 days from the date of this notification , object to 

Authority , Oil aud Natural Gas Commission , Construction 
tho laying of the pipeline under the land to the Competent 

and Maintenance Division, Makarpura . Road , Vadodara 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

390009 . 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also stato 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 
And every person making such an objection shall also stato 

legal Practitioner, 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner, 

SCHEDULE 
SCHEDULE 

PIPP LINE FROM GNGJ TO E. P. S. 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
PIPELINE FROM GNDN (GT.. 14 ) TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

Villago Block No. Hectare Aro Centiare 

19 
Village Block No. Hectare Are Contlare Muller 

24 
Gandliar 322/ A ___ 023387 

06 
[ No . 0 - 11027 / 112/90- 0. N. G . D . III 

[ No. O -11027 /111/ 90-O . N. G. D. IIP ] 


63 


88 
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का . मा . 160 9. - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी एन से 
ई पी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्गायद अनुसूची म णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पोजत करना भावश्यक है । 

प्रतः प्रब पद्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का भने ) माधनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करत हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसम उपवाग का प्रधिकार प्राजत करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
भोषित किया है । 

बशर्ते कि उपत भूमि में तिबर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पारप लाइन बिछाने के लिए भाक्षप सक्षम प्राधिकारो, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायाग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोग, बडौवा- 9 को 
इस माधसूचना को तारोख से 21 दिनों के भातर कर सकेगा । 

मोर एसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति मिमिनिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप स 
हो या किसो विधि व्यबसाया की मार्फत । 


का . प्रा . 2010.- - यत: झेन्द्रीय सरार को यह प्रतीत हो। है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गजरात राज्य में पावरा ई पी एस 
से के सी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रयोग द्वार बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन। को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुमूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना भावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम मौर बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 , ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार भषित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 
___ यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को 
इस मधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी पथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनबाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी मी मार्फत । 


अनुसूची 
जी एन जी एन से ६ पो एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य - - गुजरास जिला -- भरूच तालुका - - ग्रामोव 
गांव 

म्लाक नं . ह . मार . सेन्टी . 
459 01 

48 72 
470 

16 
460 

19 . 76 
[ सं , मो -11027/110/ 90- मो . एन . जी , पी .- 3] 


मन सूची 
पादरा पी एम से के सी एफ तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्यः--गुजरात जिला-- बडोदरा तालुका- - पादश 

गांव ब्लाक नं . हे. प्रार . सेन्टी . 


देमवा 


90 


पावरा 


901 
960 
962 
963 


0760 
02 25 
0360 


02 


04 


50 


964 


0240 


973 


08 


974 


03 


56 


22 


75 


14 


08 


19 


S . O . 2609 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from GNGN to EPS w Gujarat Slate pipeline 
should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral Government hereby 
declares its intention to acquiro the right of user therain : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to . 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenanco Division, Makarpura Road , Vadodara . 
390009. 

And every person making such an objoction shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner. 


976 
1041/ 1/ 2 
1027/1/ 2 
1028 
1029 
1031 
1032/ 1 
1123 
1120 


08 


01 


63 


10 


07 


1119 


20 


80 


15 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNGN TO E. P. S . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 


1118 
1124/ 2 
1105 
गागपाट 
1260 / 1 
1254 
1259 
1257 
1257/ 2 
1257/ 1 


1205 

05 

95 
2990 
0090 
11 25 
03 25 
1040 
1235 


Village 


Block No. 


Hoctare Aro . Contare 


Dedya 


459 
470 


01 
0 
0 


4872 
1690 
1976 


469 


- 


- 


- 
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- 


960 


[ भाग II - मंड 3 (ii ) ] भारत का राजपत्र · अक्तूबर 6, 1990/ माश्विन 14, 19 12 

4383 
: : . . .. 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 
S . O . 2610 , - -Whereas it appears to tho Central Government की उपधारा वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Padra EPS to AKCL in Gujarat State 

उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय एतद्वारा 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com घोषित किया है । 
mission . 

बशर्ते कि उमन भूमि में हितबद्ध भोई व्यक्ति , उस भूमि के नोचे 
And, whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquiro that right of user 

पाइप लाइन बिछाने के लिए पाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

गंस आयोग, निर्माण मार देखभाल प्रभाग, ममरपुरा रोड, बडोवा-9 को 
Now , therefore , in exercise of the powery conferred by इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum und Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the Land ) 

और ऐस . अ. क्षेप करने वाल. हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby करेग , कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे 
declares its intention to acquire thợ right of user therein : 

हो या किसी विधि व्यवमाग्री की मार्फत । 
Provided that any person interested in the said lund may , 
within 21 days front the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

अनुसूची 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 

नाडा-1 से जी एन एक्यू तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
390009 . 

राज्य - - गजरात जिला --- भस्य तालका - - अग्रसर 
And every person making such an objection shall also state 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner, 

गांव ब्लाक नं . . भार . सेन्टी , 
SCHEDULE 
PIPBLINE FROM PADRA EPS TO AKCL 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka ; Padra 

टंकारी 1962 0 

0750 
Village Block No. . Hectare Are Contiare 

1961 

00 75 
1957 

__ 0750 
Padra 961 007 

1900 

0750 
002 

1959 
962 

0975 
003 
963 

1950 

20 
964 

1951 
973 

1936 

012 
974 

1942 
975 

19 42/ 1 
1041 / 1 / 2 
1027 / 1 / 2 

1941/ ए 
1028 

1945 

05 
1029 

1940 

05 
1031 

1939 
1032 / 1 

2011 

18 
1122 

2123 
1120 

2132 

05 10 
1119 

20 
1118 0 19 

2121 

21 
1124 / 2 

12 
1165 0 10 

2141 

06 90 
Cart track 00195 

2142 
1260/ 1 

0 2990 
1254 

0 00 30 

2143 
1259 0 11 25 

3148/ ए/ बी 

30 
1257 0 0325 

2146 

06 
1257/ 2 0 10 40 

2145 
1257/ 1 0 1235 

2144 
[ No . 0 -11027/109/ 90 - ONG. D.III 

2088 
का . प्रा . 2611 .- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

गागबार 

13 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में नाग - 1 से जी . एन . 

2168 
ए . क्यू . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 

3159 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

2164 
2167 

95 
और प्रतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के 

2168 

10 85 
प्रयोजन के लिए एतप्पायड मनु सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 

2169 

09. 60 
प्रधिकार प्रजित करना भावश्यक है । 

2181 

11 
प्रतः प्रय पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

2180 

14 
भधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 

2178 

08 


12 


06 


11 


7B 


40 


14 


(09 


00 


2100 


90 


3 


20 


08 


08 


86 


89 


40 
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And, whereas, it appears that for the purpose of laying 
S !lch pipeline , it is necessary to acquire that right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 
2177 

Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
2176 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
गामा बार 

( 6 00 

rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 

let , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
15803 

(14 00 

declares its intentica to ucquirc the right of user thercin : 
575 

08 10 

Provided that any person interested in the said land may , 
1760 

03 GO 

within 21 days from the date of this notification , object 
1796 

15 to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
1795 

Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
1858 

012 14 390009. 
1981 

56 

And every person making such an objection shall also state 
873 

28 68 

specifically whether lie wishes to be heard in person or by 
2335 

70 

legal Practitioner . 


54 


07 


50 


20 


85 


55 
35 


04 


50 


30 


09 


JA /T / 


09 


00 


39 


18 


00 


गाा वार 


UN 


08 


2 


150 


01 


43 
54 
90 
75 


454 


18 
03 


गा 


पार 


458 


01 


95 


457 


03 


04 


459 


03 


75 


467 


00) 


14 


012 


400 


09 


461 


00 


12 


402 


ng 


o 


463 


05 


10 


484 


13 


20 


485 


13 


95 


495 


21) 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM NADA -1 TO GNAQ 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusa , 
Village Block No. Hectare Aro Centiare 

4 5 
Tankari 1962 

0 07 50 
1961 
1957 
1960 
1959 
1950 
1951 
1935 
1942 
1942 / 1 
1941 / A 
1945 
1940 
1939 
2011 
2123 
2122 
2121 
2100 
2141 
2142 
2143 
2148/ A / B 
2146 
2145 
2144 
2088 
Cart track 
2158 
2159 

14 85 
2164 
2162 
2168 
2169 
2181 
2180 
2178 

0 08 
2177 

0 08 
2176 

0 00 62 
Chart track 

0 06 60 
1586 
575 

0 08 0 

2 


494 


489 


14 


55 


491 


25 


490 


0 0 


401 


430 


10 


50 


05 


87 


07 


05 


00 


90 


429 
427 
Govt. Bun 1 
Protection 
Minor Sub 
Course 
Govt , Buod 
Khar land 


60) 


00 


90 


95 


( 


ut- 11027/ 99/ 90 - 0 


fr. 
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S . O . 2611 . - --Wliercay it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port vſ petroleum from Nada- 1 to GNAQ in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission 


. 


- 


- 


- 


[ भाग II - 

- .. -- . _ 


3 ( ii ) ] 
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।। 
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- - - - - 

- -- - 

- - - - - - 
- - - -- - 

- - - - - -- -- - - --- -- - - - -- 
पर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कम 

फरेगा कि मा यम बर माहता है कि उसकी ममबाई पिलगताप हो 
0360 

या फिमी विधि मनमामी की माफैन । 
03 15 
02 70 

गी . एन ए. एफ . से पन . जी .- 4 तक पास लाइन बिछाने के लिये । 
गग्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : ग्रामोद 


1760 
1796 
1705 
1859 
1991 
672 
2335 
54 


अनुमची 


(OR 


गांव 


ब्लाक नं . 


हैक्टेयर भार से टीयर 


8 ) 


35 


50 


पलीपुर 


32 


__00455 


38 / A / B 


0 


(03 


31 


00 


90 


00 


300 


4 


. 


157 
366 
167 


18 


0 0325 
007 
1) 05 20 

30 
____ () 23 40 
0 03 20 
00780 


001 


346 


95 


04 


264 
269 


34 


Cart track 
450 
454 
Cart track 
458 
457 
459 
467 
460 
461 
462 
463 
464 
484 
485 
495 


003 
000 
009 
000 
00825 
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S . O . 2612 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public Interest that for tho trang 
port of petroleum from GMAF 10 NG - 4 in Gujarat Stato 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


13 


13 
20 
00 


494 


85 
12 


14 


17 


. 


489 
491 
490 
430 


00 


10 


429 


05 


0705 
00 90 


0 


427 
Govt . Bund 

Protection. 
Minor Sub 
Cours 
Govt. Bund 
Khar land 


00060 

0000 
0 00 90 
0 95 40 


Ind , whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule andexed hereto ; 

Now, Increfore , in exercise of the powers conferred by : 
sut -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipolines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50) of 1962 ), the Central Government hereby 
declarcs ity intention to acquire the right of liser therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpur Road, Vadodara - ". 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
logul Practitioner , 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNAF TO NG 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 

- - -- . - . - - 
Block No Hectrc Are Contiare 


[ No . 0 - 11027/ 99/ 90 - ONG . D .III 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


30 


357 


का . प्रा . : G1 : यतः केन्द्रीय मरकार की यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . ए . एफ 
से एन जी 4 मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा 
प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिठाई जानी चाहिये । 

और अनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
लिये एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना प्रविश्यक है । 

अतः अब पद्रोलियम पऔर खनिज पाइपलाइन ( मि मे उपयोग 
मधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धाग 3 
की उपधाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राणय एतददाग 
घोपित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भमि के नी 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफम्परा , रोड, बड़ौदा 
को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 


366 


Valiput 32 

00455 
00390 
() 03 25 

07 15 

05 20 
367 

013 ) 
346 

02340 
264 

0520 
269 

() 0780 
- - - ... - - - - - -- - - - - - - - . - - - - . - . - - - .. - . - . .. 

[ N . (0 .110279२/ 9JONG D .ITI ) 
का . पा . 2.6 13 - पन पेट्रोलियम मीर खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मोर 
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प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा , स : 1360 सारीख 
14- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरफार मे उस अधिसूधमा से मलग्न अनुसूची से 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने 
के लिये अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

भौर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पार भागे, यत: केन्द्रीय मरफार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रथ, प्रप्तः उक्स अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस प्रधिसूचमा में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो 
में उपयोग का अधिकार पाहपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद् 
द्वारा पर्जित किया जाता है । 


And, further , in exerciso of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Contral Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of tho publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 

SCHEDULE 
PIPELINE. FROM GANDHAR TO DHỰVARAN 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 
Villago 

Survey No. Hoctare Are Contiare 
Khadodhi 

1558 
46 / 2 

0003 

08 13 
46/ 3 

00004 
47/ 1 

0 08 24 
47/ 2 

0 00 52 
48 

0 16 18 
49 / 1 

0 00 10 
42/ 2 

0 24 47 
42/ 1 

0 00 18 
42 / 3 

0 08 14 
[ No. 0 -11027/97/ONG. D -III] 


46 / 1 


पौर मागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 

और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मक्त कप में , 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
गांधार से धुवारण सम पाइप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजगरा जिला : रोहा तालुका : खेमाम 


- 


गांव 


मर्वेन . 


हैक्टेयर मार 


मेंटीयर 


- 


- 


- 


- 


+ 


खरोधी 


53 


46/ 2 
46/ 1 
46/ 3 
47/ 1 


का . प्रा . - 3814 यातः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में पावरा 9 से ई पी एस 
पादग तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग माग बिछाई जानी चाहिये । 

और अनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये पनपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
भधिकार अभित करना आवश्यक है । 

प्रतः प्रम पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हिनधद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पारुप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल नथा 
प्राकृतिक गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, 
वहौदा- 9 वो तुम अधिमुघना की मारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 

और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर कोई व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी 
कथन करेगा कि क्या यह वाह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
मप मे हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
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अनमत्री 
पादरा - 9 मे ई पी एम पादग नक पाइप लाइन बिछाने के लिये 


राज्य : गुजगन 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- .- . 


गांत्र 


S . O . 2613 , - .Wliereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O , 
No. 1350 dated 14- 4 - 88 under sub- section ( 1 ) of Section 3 
of the Petrolcuni and Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Gov 
ernment declaed its intention to acquire the right of user 
in lande specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline. 

And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government%3; 

And, further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquiro the right of 
Liser jo the lands in the schedule appended to tihs notification : 

Now, therefore. in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
Government hereby declares that the right of Lycr in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laylog the pipeline ; 


गोकलपग 


जिला प्रौर सालका : बडोदरा 

ब्लाक नं . हैक्टर प्रार मेंटीयर 
171/ 
1 

010 
171 " 00200 

0 1739 


168 


] 7 


1 (19 


(10 


167 
फार्ट ट्रेक 


(0 


52 
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S. O . 2614: - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 

577 
port of petroler m from Padra - 9 to EPS Padra in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 

578 
Commission . 

586 
And , wheia ? 5. it appears that for the purpose of laying 

587 
sach pireline , it is necessary to acquire that right or usei 

6117 
in the land described in the schedụle annexed hereto ; 

605 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

610 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


10 


तागपुर 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil and Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 

And every person making such an objection shall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM PADR4 -9 TO EPS PADRA 
State : Gujarat Dstrict & Taluka : Vadodara 


Village 


Block No. 


Hectare Are Centiare 


Gokalpura 


0 


00 


S . O . 2615 . - .- Whereas it appears to the Central Gimerpment 
that it is necessary in the public interest thut for the tians 
port of petroleum from Kalol GGS I to XI in Gujarat State 
pipeline sliould be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission . 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
sich pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conterred by 
suh section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum znd Mille 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of Use in the Landi 
Act. 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object 10 
the laving of the pipeline under the land to the Competent 
Authority. oil and Natural Gas Commission . Construction 
and Maintenance Division Makarpura Road . Vadodara 
390009. 

And every rerson making sich an objection shall also state 
Specifically whether he w rlpos to he heard in person or bv 
lecral Tractitioner. 

SCHEDULE 
PIPFLINT FROM KALOL GGSIN KI 
State : Gujarat Distrit & Talukı : GAND TINAGAR 


171 / 1 
171 / 2 
168 
169 
167 
Cart track 


0 


10 40 
02 
1739 
00 68 
00 24 
00 52 


0 
0 
0 


Village 


Bl ck N . 


He: t re 


Are Centiar ? 


Adalaj 


576 


577 
578 


1580 
15 20 
1480 
26 40 


30 


586 
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607 
608 
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का . आ . 2615- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में कलोल जी जीएम - 1 
मे 11 नक पलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये 
एतद्पाबद्ध अनुसची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोपित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबह कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देव भात पभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिप्टन : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत ! 

अनुसूची 
कलोल जीजीएस , । से 11 तक 

पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला और तालका : गांधीनगर 

- - - - - - - - - - - 
गांव 

ब्लाक नं . हेक्टर पार सेनीयार 
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18 60 
0000 
0 2100 
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Cart track 
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[ No. (0 -11027/ 95 /100 -ONG. D. III ] 


का . आ . 2616 -~~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता . शि . 
लोकहित में यह आवश्यक है कि ग जगत राज्य में जी गत डी माई ( ij से 
ईपी एम तक पेटोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूत्री में वर्णित मि में उपयोग मा पत्रकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेटोलियम और अनित पाडानाइन ( भन्म में रोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 ) आरा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हा बेदी कार ने 


- 


- - 


अडालज 576 
2589 GI / 90 - 5 


1580 


15 


- - 
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- 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
घोषित किया है । 

उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 

घोषित किया है । 
मशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 

वार्ते कि उक्त भूमि में हिनयद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे, 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड, बड़ौदा- 9 को पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेत्र सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

गम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- ७ को 
और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

इस अधिसूचना की सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
फरेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या 

पीर ऐमा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिदिष्टत : यह भी कशन 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

करेगा कि क्या यह यह चाहमा है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

हो या किसी विधि व्यवसायी मी मार्फत । 
अनुसूची 
जी एन टी प्राई ( ii ) से ई पी एस तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 

अनुमूषी 
राज्य : गुजगत 

जिला : गाव तानुका : घागरा जी एन एफ के ( आई जी एन 29 ) मे ई पी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 


सा 


- - - .. . - - - 


गोय 


ठलाक नं . 


हे . 


आर . 


टी . 


राज्य : गुजगत 


जिला : भरुच 


तालुका : वागरा 


- - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 


गंधार 


322/ ए/ बी 


03 


82 


24 


गांव 


लाय नं . 


है . 


पार . मेंटी . 
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गंधार 


S. O . 2616 . - - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petrolerim from GMDI (11) to EPS in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission 


321 

01 2908 
322/ ए/ 
बी009880 

- - - - - - - - --- -- - - - -- - 
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And , whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed heroto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipeliney (Acquisition of Right of User in thc Land ) 

Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
clcclares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said lanch may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
390009. 


SO . Whereas it appears to the Central Government 
that it is necesary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from GNFK ( IGN - 29) to EPS in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by tlie Oil and Natural Gas 
Commission , 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the lund described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( lcquisition of Right of User in the Land ) 
Act. 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


And every person making such an objection shall also stute 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days fiom the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenonce Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009. 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNDI (11) TO E . P.S . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
leqal Practitioner . 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


Centiare 


Gandhar 


__ 322/ A/ 

B 


0 382 24 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNFK (IGN-29) TO EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 
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Village 


Block No. 


Arc Centiare 


Hectare 

- - - 
01 
00 


Gandhar 


321 
322/ A/ B 
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9880 
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का . प्रा . 2617 -- -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एम एफ के ( प्राई जी 
एम 29 ) से ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में यणिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
___ प्रतः प्रब पेट्रोलियम पोर पनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 


का . आ . 28 18 - यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात गज्य में जी एन ई पी मे ई पी एस 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


गांव 
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और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के लिए 

मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना के लिए एतद्पबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
प्रावश्यक है । 

करना प्रावश्यक है । 
प्रत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
3 की उपधाग द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा 

उपधाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने 

उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना श्राशय एतद्द्वार 
घोषित किया है । 

घोषित किया है । 
शर्ते कि उक्त भूमि में हितबार कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
गस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा -9 को पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप गक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 

गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड , बड़ौदा- 9 को 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टसः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यत् भी कथन 
ठी या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत 
अनुसूची 
जी एन ई पी से ई पी एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : भरुष तालुफा : वागरा 

अनुसूची 

जी . एन . जी .के . से ई पी एम सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
ब्लाक नं . है पार , सेंटी . 

राज्य : गुजरात 

जिला : भरुच तालुका : बागरा 
गंधार 

322/ A /B 03 71 02 

गांव 

म्लाक नं . हे . भार . सेंटीयर 
- - - - - - 
[ सं . भी -11027 / 108/ 90- प्रो एन जी डी - 3] 

मुकेर 

74/ ए 

00208 
S . 0 .2618 . — Whereas it appears to the Central Government 

0 
ment that it is necessary in the public interest for the trans 

06 76 
port of Petroleum from GNEP to EPS in Gujarat Stato pipc 

08 
line should he laid by the Oil And Natural Gas Commission , 

0 0832 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

0 18 20 
such pipelinc , it is necessary to acquired that right of usor 

__0 06 24 
in tho land described in the schedulo annexed horcto : 

00546 
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 

0206 18 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government herc 

[सं . ओ - 1 10 27/ 107/ 90 - ग्रो एन जी डी . ] 
by declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , whject to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent 5 . O . 2619 . - Whereas it appears to the Central Govern 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction ment that it is necessary in the public interest that for the 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara transport of petroleum from GNGK to EPS in Gujarat State 
390009 . 

pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 

Commission . 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in peiso :i or 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
by legal practitioner , 

such pipeline, it is nccessary to acquired that right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto : 
SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNEP TO F .P.S . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
State : Gujarat District Bharuch Taluka : Vugra Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
Block No. Hectare Are Centiarc 

by declares its intention to acquire the right of user therejn ; 

- - - - - 
Gandhar 322 / A/ B 03 7102 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notillcation, object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
[ No. 0-11027 / 108/90 -ONG. D. III] 

Authority , oil and Natural Gas Commission, Construction 

and Maintenance Division , Makarpura Rond, Vadodara 
का . पा 26 19 - यत : केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि 

390009 . 
लोक हित में यह प्रावश्यक है कि गमगत राज्य में जी रन जी के मेई पी एस 
तक पेटोनियम के पापा के नि ? TITाईन नेत नपा प्राकतिक गैस 

And every person making such an ohjcction shall also 

state specifically whether he wishes to be hear in person or 
पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

hy legal practitioner, 


71 


32 


70 


69 


06 


68 


05 


63 


- - -- - - 


Village 


--- 


- 


- 


. . - ..- - 


- . 


- . ...- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of user there !n ; 


SCIEDULE 
PIPFI INE FROM GNCK TO E .P .S . 
Station : Cujarat District : Barach Taluka : Vagra 


___ Village 


Blank vo. 


Hectare 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , objert to 
the laying of the nipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 


Are Cuntiare 


Mulle 


0 02 08 

06 76 
00832 
U0832 
0 18 20 

06 24 
00546 
(20618 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNDW ( GR- 9 ) TO FPS GANDHAR 
Statc : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Village 


Block No . 


Hectare 


Are Contiare 


INO. ().[ 1027/107198 - ONG. D .III ] 


Gandhar 


322/ A 


010556 


[ No . 0 -11027/106/ 90- ONG. D .III] 
का . आ . 2621: -~-पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . एच . डी . 
से ई . पी . एस . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वार। बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


का . आ . : 6A )... मी मार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित । पद असम है कि गुजरात राज्य में जो . एन . डी . डब्ल्य . 
( जी . आर . ) स ई . पो . एग . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तल ममा प्राकृतिक गैम द्वाराशिलाई जानी चाहिए । 
___ो या पट प्रतीत होता है करोगी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए सावध अनुसूची में गणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिन करता यावश्यक है । 

जान: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का सर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयाग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बगते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उप भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्धाग और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा- 9. को 
इम अधिगूचना को तारोव से 31 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐना आक्षेप करा दाना हर अवितरिटन. यह नी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उको सुनमाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किलो विधि व्यापायो को नाम । 


अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1963 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल , तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


जी . एन . बा . न्यू . ( जी मार . - )) से ई . पी . एस . गधार तक 
पास लाइन बिछान के लिए । 
राम-गभरात 

जिला - भान तालुका- बागरा 


अनुसूची 


गांव 


ब्लाक . 


हे . 


पार , 


सेन्टी . 


जी . एन . एच . डी . से ई . पी . एस . तक पाईप लाइन बिछाने के 
लिए । 
राज्य -- गुजरात 

जिला -भरुच तालुक - धागरा 


गंधार 


392/ ए 


01 


05 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


न 


. . 


. . mar 


a 


. 


. 


. . 





. 


4 


4 


- 


- - 


गांव 


ब्लोक न. 


हे . 


प्रार . 


सेन्टी . 


[ सं . ओ .- 11027/ 106/ 90- प्रो . एन . जी . डी .-III ] 


S . O . 2620. .. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest for the trans 
port of rctrolcum from GNDW (GR - 93 to EPS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


गंधार 


321 
322/ ए/ बी 


01 


01 


1778 


00 


87 


88 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
sh pipeline , it is necessary to acquired that right of user 
in the ind described in the schedule annered hereto : - - 


[ सं . ओ .- 11027/ 104/ 90- ओ . एन . जी . डी .-III ] 
S .O 2621. - -Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest for the trans 
port of petroleuin from GNHD 10 FPS in Guarat State 
pipelire should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
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And whereas it appears that for the purpose of layin : port of petroleum from GNGK to EPS in Gujara : State 
such pipeline , it is necessary to acquire the right ot user pipeline should be laid hy the Oil and Naural Gas Com 
in the land described in the schedule anilexed hereto :---- 

mission, 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

And whereas it appeais that for the purpose of laying 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

such pipeline, it is necessi. V 1 acquire the 1931 of user 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

in the land de - crit u in ihe schedule annexed i. ereto :.- - 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Centril Government here 
by declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Now , therefore , in exercise or the powers conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Provided that any person interested in the said lind may , 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
within 21 days from the date of this notification, object to land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent by declares its intention to acquire the right of user therein ; 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Constuction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadoda a 

Provided thai any person interested in the said land may , 
390009. 

withju ? 1 days from the ciute uf this notification , obiect to 

the laying of the pipeline under the land to the Copatent 
And every person making such an objection shall also 

Authority , Oil and Natural Ga, Commission, Constitution 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 

and Maintenance Divisicn. Milkarpura Road , Vadoka 
aby legal practitioner. 

390009 . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNHD TO L . P.S . 
State : Gujarat District : Bharuch faluka : Vagra 


___ And every person making !! an objection shall also 
state ne sifically whether le lies to be hear in person or 
by lerral practitioner 


Village 


Block No . 


Hectare Are Contiare 

-- - - - - --- - - 

___ 1778 
008783 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNGK TO E .P .S . 
Stac : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Gandhar 


____ 321 


322 / A / B 


Village 


Block No. 


Hoctarc 


Are Centiare 


[ No. 0- 11027/ 104/90-ONG. D. III] 


- 


- 


Gandhar 


322/ A / B 


09 


56 


[ No. 0-11027/ 105/ 90 -ONG. D.III ) 


का . आ . 622 : -...यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . जी . के . में 
ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 
___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50) की धार। 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोपित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बड़ौदा - 9. को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायो की मार्फत । 


का . आ . 2 3. -~ यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . एफ . यू . 
से ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैग आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयाग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962, ( 1962 का 50) को धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रवाग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
धाषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उन भमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेत्र सक्षम प्राधिकारी तेन तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरगुरा रोड़, बड़ड़ौदा- 9. को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मापन । 


अनुसूची 


अनुसूची 


जी . एन . जी . के . से ई . पी . एम . तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात 

जिला -- भरुव तालुका-- आगरा 
गांव 

लोकनहे. 


- - 


- 


- 


- 


5 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


जी . एन . एफ् . . से ई . पी . एम . ना पाप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात 

जिला - भरुन 

तालुका - बागरा 
गांव 

__ आर . सेन्टी . 
4 

5 
गंधार 322/ ए/ बी 1 

8720 
सं . ओ .- 11027/ 103/ 96- मा . एन . जी . डी .-11] 


- 


गंधार 322 ए बी 

0 ) 

56 
--- --- ----- --- - - -- -------- - 

मं . प्रो - 11027/ 105/ 91 - प्रा . एन . जी . डी .-III ] 
S . O . 26 .22 . Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public intciest for the trans 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 
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5. 0 . 2623. - Whereas it appears to the Central Gover 

SO . 2524 . — Whereas it appears to the Central Govein 
ment that it is necessary in the public interest toi the tian : ment that it is necessary in the public interest for the trans 
port of petroleum from GNFU to EPS in Gujarat Stato ___ part of petroleum frmo GNFT (1GN- 44 ) to EPS in Guja 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com rat State pipeling should be laid by tho Oil and Natural Gas 
mission. 

Commission. 
And whercas it appears that for the purpose of laying 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquired that right of usel 

such pipeline, it is necessary to acquired that right of Lisel 
in the land described in the schedule annexed hereto : — 

. in the land described in the schedule annexed hereto : - - 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Minerals Pipclines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government here land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government herc 
by declares its intention to acquirc the right of user therein ; by declares its intention to acquire the right of user tl.crein ; 

Provided that any person interested in the said land inay , Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of tlo pipelinc under the land to the Competent the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction Authority , Oil und Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara and Maintenance Division, Maharpura Rond, Vadodara 
390009. 

390009 . 
And every person making such an objection shall also And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or state specifically wliether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 

by legal practitioner . 
SCHEDULE 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNFU TO E. P. S. 

PIPELINE FROM GNIFT (IGN- 44) TO EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

- - - -- - - - - 
Villaxe Block No. Hectare Aro Contiaro 

Villagc 

Block No. ILectare Are Contiare 
Gandhar 322 / A/ B 01 87 20 

Gandhar 322 / A / B 

023803 
[ No. 0 -11027/103/ 90- ONG. D .III] 

[ No. 0 -11027 /102/ 90 -ONG. D. III] 


का . आ . 2634: -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में भी एन . एफ. टी . 
( आई . जी . एन .- 44 ) से ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिटाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्माब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 को उपधारा द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना प्राशय एनद्वारा 
घोषित किया है । 
___ बात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्नि , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग , निर्माण और देखभाष प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बडोदा -9. को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन : यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि मकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या विधि व्यवसायी की मार्फत :। 

अनुसूची 
जी . एन . एफ . टी . ( माई . जी . एन . -44 ) मे ई. पी . एम . तक पाईप 
लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरास 

जिला - भरुच 

तालुका- यागरा 
गोष म्लोक न . हे . 

प्रार . सेन्टी , 
गंधार 322/ए/ बी 02 3803 

___ मं . प्रो .- 11027/ 102/ 90- प्रो . एन . जी . डी .-III] 


का . पा . 2625:--- यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . जी . जे . 
से ई . पी , एम , तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी लेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ीवा- 9. को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने बाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी . एन . जी . जे . से ई . पी . एम . तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य --गुजरास 

जिला - भरुच तालुका - वागरा 
गांव 

लोक न . हे . पार . सेम्टी . 


- 


- - 


-- 


- - 


- - 


- - 


___ -- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - 


- 


- 


गंधार 
- - - - 


322 एबी016406 
[ सं . मो .- 11027/101 / 90- प्रो . एन . जी . डी .-II I ] 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


-- 


- - 


- 


- . 


Village 
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S . O . 2625. - Whereas it appears to the Central Govern 

S . O . 2626 .-- -Whereuy it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest for the trans ment that it is necessary in the public interest for the trans 
port of petroleum from GNGT to EPS in Gujarat Stato port of petroleum from Gandhar to Pakharjun to Dahej in 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Gujarat State pipelino should be laid by the Oil and Natural 
Commission . 

Gas Commisssion . 
And whereas it appears that for the purpose of laying And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquired that righy of liser such pipeline, it is necessary to acquired that right of usca 
in the land described in the schedulo anncred hereto : 

in the land described in the schedule annexed hereto :- - 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolçum and 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Govertiment here 

land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of user tlıcrein ; 

by declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any porson intçrested in the said lund may , 

within 21 days from the data of this notification , object to 
Provided that an , person interested in the said land may , 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
within 21 days from the date of this notification , object to 

Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
the laying of tlie pipeline under the land to the Competent 

and Maintenance Division, Makarpurl Road, Vadodara 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

390009. 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodartt 
390009. 

And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wislies to be hear in person or 
And overy person making such an objection shall also 

by legal practitioner, 
state specifically whether he wishes to be hear in person ur 
by legal practitioner 

SCHEDULE 

PIPELINE FROM GANDHAR TO PAKHAJAN 
SCHEDULE 

State : Gujarat District Bharuch Taluku : Vagra 
PIPFIJNE FROM GNGJ TO E .P. S. 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra Village Survey N ). 

Hectare Are Centiare 

- - -- G .. -. - -- 
Block No. Hectare Are Centiare 

Pipalia 168 

0 0 20 
- - -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - . . - - - 
Gandhar ___ 322 / A/ B 01 64 06 

[ No . 0 - 11027/ 67/ 90-ONG . D. III ] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 
[ No. 0 -11027/ 101 / 90 -ONG. D . III ] 

का . प्रा . 2627: - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह प्रात्रश्यग है कि गुमगत राज्य में दहेम मे गंधार तक 
का . प्रा . 2826 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यर प्रतीत होता है कि 

पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज मे पखाजन से आयोग द्वाग बिछाई जानी चाहिए । 
गंधार सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नल तथा प्राकृतिक 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

के लिए एतदपाबल अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

अजित करना आवश्यक है । 
के लिए एतद्पायस अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग अजित करना 

अतः अब पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
आवश्यक है । 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
अनः प्रम पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

3 की उपधारा द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मर 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 

कार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्द्वारा घोषित किया है । 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वाग 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल फोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
घोषित किया है । 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
यशर्ते कि उक्त भूमि में हिमबद्ध कोई व्यक्ति, उम भमि के नीचे 

गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 की 

इम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेंगा । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ीवा- 9 को ___ और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
और ऐमा प्रामेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

हो या किमी विधि व्यवमायी की मार्फत । 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो य फिमो विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
अनुसूची 

पहेज से गंधार तक पाहा लाइन बिछाने के लिए । 
वडेज से प्रखानन में गंधार तक पाइप लाइन बिछान के लिए । 

राज्य : गुजगत जिला : भमस तालुका वागरा 
राज्य गुजरात जिलाः भरुच तालुका : वागरा 

गांव 

ब्लाक न . हेक्टेयर मारे. सेन्टीयर 
गाँव सवेनं हेक्टयर पार सेन्टीयर 

- -- - - - -- ---- - - - --- - -- - - - - - - - - - - - 
परवाजन 

16 

23 20 
पिपलीया 

1680 

(01 20 

- .. . - - - 
[ सं . ओ - 110 27/ 67/ 90 - पी एन जी . डी . III] 

[ म . ओ . 11027/ 88/ 90 - प्रोएन जी . डी . III ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


. .. - - . . . + - + - 


- - 


- - 


- - 


- - - 
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CO 2: 27.---- Whereas it appears to the Central Covern 
mini viat it is @ cenary in the public intcrest ( or the trans 
put o petroleum from Danej to Gandhar in Gujarat 
Stain ripelire should be laid by the Oil and Niitli : il Gas 
Commission. 


874 


_ 0 


821 


06 


-- - - - - - - - - - - 
05 16 

24 
3 12 

(00 
0 1224 


1203 
327 
830 


() 


0 


32 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to 24ure: lhat righi of use . 
in the land described in the schedule annexed here !0 : 

Narit the efore , in esercie of the powers orferre i by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolanm and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right cf User in ile 
land ) Act. 1962 150 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of usar therein ; 

Provided that any person interested in the said lind may, 
within 21 days from the date of this notification, hot 10 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural C9 Commission, Coctruction 
and Maintenance Division, Matarplura Road , Variodarin 
390009 . 


मं . ओ - 11027/ 60/ 90 - 9ो एन जी . डी . II ] 


S. O . 2628. - Whereas it anpears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from BLHV to Balot GGS 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & 
Natu al Gas Commission . 


And every nesson making such an objection shall also 
statie secifically whether he wishes to be hear 10 nerson or 
hv legal practitioner , 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM DAHEJ TO GANDHAR 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Bagra 
Village Brick No. Hectare Arə Celtiare 


And whereas it appears that ior the purpose of laying 
such pinelins, it is necessary to acquire hat right of user 
in the land described in the schedule annexed herelo ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right (. [ Tiser in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
Tiereby dex: ares its intention to acquire the righi of 11ser 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this nouification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 

SCHEDULF 


Pakhajan 


0 


232 ) 


AND. 0 - 11027/ 68 / 919-MONG. D . JILL 


PIPELINE FROM BLHV TO BALOL GGS 
Siaie : Gujrat Distrit M _hsani Taluka : Mohsan 
Village Survey ). Hectare Acne Cantiare 


Balot 


0 


का . पा . : 22 : - - यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह पायक है कि गुजरात राज्य में बी एल एच वी 
मे बलोल जी जो गस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल गया प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर अत: यह प्रतीत होता है कि ऐगी लाइनों को मिलाने के 
प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुमचं में गिन भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 क. 50 ) को धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत शक्टियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का 
अपना भागय गनद्वारा घोपित किया है । 

बगर्ने कि उस भूमि पे हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेत तथा प्राकृतिक 
गेस पायाग , मिण और देखभाल प्राग, पकर पुरा रोड. बदा- 9, 
को इन विभ वना की तारीख ने 21 दिनो के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह ग्रह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


875 / 2 
804 
874 
821 
820/ 4 
820 / 3 
827 
830 


0 
0 
0 
0 
0 


1476 
08 28 
05 16 
06 24 
03 12 
00 90 
12 24 
04 


[ No . 0 - 11027/ 59/ 90 -ONG. D .IIT ] 


अनुसुची 
बी . एल . ए . बी से बलोल जी जी एस . तक पाइप लाइन विछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना नाका : मेहमाना 


का . पा . 29 :-~ - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डो एच एन मे 
के जी जी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये इस नाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्द्यावद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का ( 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना ग्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


गांव 


- 


सर्वेन. 


हेक्टेयर 


पार, मेन्टीयर 


बलोल 


- 


87512 

1 173 
8040 0 28 


- - 


. 





2 


- 


म 


- 


गांव 


01 


69 
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4395 
- - - -- - - - -. - - . 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उम भूमि ने नोचें 

4 4 5 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिया 

536 

0 0 . 88 
गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, मसौदा- 9 को 

537/ 2 

() 0025 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

537/ 4 

0 02 50 

548 / 1 
और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टसः यह भी कथन 

0039 

548 / 2 0 0 68 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 

549 / 

0 0378 
से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

609 / 1 0 03 50 
609 / 

0 0 80 
अनुसूची 

609/ 3 

0 06 30 
डी . एच . एम से के जी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

[ No. O-110: 7/64/9 , ( NG D II " 
राज्य :- गुजरात जिला :- खेड़ा तालुका :-बोरसद 

का , मा . 2630 : - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
स . न . हे . प्रार. 

कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ही एच एन 
सेन्टी. 

से के जी जी एस सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
देहवाण 

390 0 01 10 

तथा प्राकृतिमा गम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
392 

__0 02 24 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिये 
421 

0 0922 एतपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
4313 

() 0400 प्रावश्यक है । 
536 0 0288 

अत: अब पेट्रोलियम और खनीज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
537 / 2 000 25 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
537/ 4 00259 

की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
5 48 / 1 

03 29 

ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
548/ 2 

घोषित किया है । 
540 / 2 () 03 78 
609/ 1 0 03 50 

घशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उम भूमि के मीचे 
609 / 2 00280 

पाइप लाइन बिछाने के लिए मार्कोप, सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
609 / 3 00630 गंस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा , रोड, बडोदा- 9 को 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
[ स . श्री - 11027/ 64/ 90- 9ो एन जी . डी III ] 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
S . O . 2629 , — Whereas it appears to the Central Gov 

फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
ernment that it is necessary in the public interest that हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 
for the transport of petroleum from DHN to KGGS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission , 

अनुसूची 
And whereas it appears that for the purpose of laying डी . एच , एन , से के . जी . जी . एम . सक पाइप लाइन बिछाने के 
such pipeline, it is necessary to Cquire that right of veer लिए । 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

राज्य गुजरात 

जिला : खोडा तालुका बोरसद 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in tho गोष 

स . न . हे. पार. सेम्टी 
Iand ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 

- - - -- - - -- - - - - - - - - 
thercin ; 

ककापुरा 

328/ 1 00434 
Provided that any person interested in the said land may , 

328/ 2 00252 
within 21 days from the date of this notification , obiect 

327/ 1 पी 0 00 35 
to the laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

326 00189 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara - 390009. 

325/ पी 00372 
And every pergon makins such an objection shall also 

325 / पी 0 00 25 
stato specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 

326 0 04 0. 0 

391 / पी 0 0189 
SCHEDULE 

391/ पी 

10 
Pipelinc from DHN K GGS 

398 00385 
stor : Gujarat District : Khta K : lukt : Borsrd. 

401/ 1 से 5 0 
Vullege Suvy Nr . H c - AC Cn 

399 / 1 + 

2 0 02 66 
tarc t iare 


80 


35 


4 


02 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


Dchwanz 


399/ 1 + 2 


0 


04 


20 


390 
392 
44 
431 /2 


0 
0 


01 10 
024 
09 . 2 
04 00 


0 


2589GI / 906 
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के . जी . जी . एस . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन मेन 
तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


कफापुरा ( पारी ) 


25 


390/ 1 से 5 
399 / 3 003 64 
430 / 1 0 03 20 
533 0 04 20 
535/ 
पी00200 
535 / 
पी004 27 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाबर अनुसूषो में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

प्रत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम 1962 (1982 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा द्वारा ( 1 ) प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार आजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


[ मं . ओ - 11027/ 65 / 00 - ओएनजीसी UI ] 


S .O . 2630 .- -Whereas it appears to the Central Gov 
crament that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from DHN to KGGS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of usor 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein , 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009. 


बशर्ते कि उक्त भमि में हितमत कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए ग्राभेप, सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टसः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किम विधि व्यवसायी के मार्फत । 


अनुसूची 
डी . एच . वी . से के . जी . जी . एस . सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात मिला : खेड़ा तालुका : सम्मात 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner. 


गांव 


सर्वे न , 


हेक्टेयर पार सेन्टीयर 


धुवारन 


SCHEDULE 

Pipeline fron. DHN to K - GGS . 
State : Gujarat District : Khrda Taluke : Borsec". 


0 
() 


252/ 1 
252/ 3 
606 
254 / 1 और 2 
603 


0 


0758 
15 15 
00 55 

75 
01 94 


00 


55 


07 


Village 


Survey 


H . C - Are 
tare 


Cen 
tiarc 


0 


NO . 


- 


- 


- - 


- - - - 


[ सं . ओ-11027/ 68 / 00- यो एम जी . की , III ] 


Kankapura 


378 / 1 
378/ 2 
327/12 
36 
35/ P 
3 . 5 / P 
36 
391 / P 
391 / P 
398 
401 /1105 
399 / + 2 


0 

0 
0 

0 
0 
() 
0 

0 
0 

0 
0 


04. 34 
0252 
00 35 
0189 
03 72 
00 25 
04 00 
0189 
02 10 
03 85 
01 00 


S. O . 2631. -- Whereas it appears to the Central Gov 
çrnment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petrolcum from DHV to KGGS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oll & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquirc that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of usci 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 


399 /1 + 2 


0 


04 _ 20 


399 / 1 to 5 0 
399 / 3 0 03 64 
430 / 1 0 03 20 
533 

0 04 20 
535 / P 0 0 00 

535/ P 0 047 
INT. O .11027 /65/90 - ONG. D . ITI ] 


, 


- . 


- 


- 


का . प्रा . 2631 - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
फि लोफहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में ही एच पी से 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


[ भाग II 


खंड 3 (ii )] 


भारत का राजपन्न : मसूबर 6, 1990, माश्विन 14, 1912 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 

Po linf-om DHV ) K GGS 
Siate : Gujarat District : Khe a Taluks : Khambhat 
Village 

Suiviy No. H : c - Aic Cin 

tarc t iare 

.-..- - . - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Dhuvara 12 


0 


252 / 

1 
252 / 3 
606 
603 
254/ 1 & 

2 


0 
0 
0 


07 58 
15 15 
00 55 
01 94 
0775 


S. O . 2632. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for tho transport of petroleum from GNAY (Shifted ) to 
Nada Header in Gujarat State pipeline should be laid by 
the Oil & Natural Gas Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed herero ; 
____ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Governmerit 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein %3B 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to bc hear in person 
or by legal Practitioner . 


0 


[ No . 0 - 11027/ 66 /90-CNG. D . III ] 


SCHEDULE 
Pipeline from ONAY ( Shifted ) 10 NADA- 1 HECE1 
State : Gujarat District : Bheruch Tiliki : Jimbus 


Village 


Block No . HE- AIC C It 

tare tiarc 


फा . मा . 2633 . -- यप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . ए . वाय 
( षधकपी ) से नाडा-1 हीडर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप 
लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपायव मनुसूधि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मर्जित करना आवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधाराबारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

या कि उक्त भूमि में हितबर कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस मायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौवा- 9 को 
इस मधिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टसः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Aasarsa 


245 


248 


247 


250 


255 


256 


0 10 92 
0 02 60 
0 15 60 
0 12 48 

0 13 52 
0 00 96 
00832 
0 06 24 
0 04 16 
0 02 60 
006 24 
0 05 20 


257 


258 
259 
260 
278 


[ NO. O - 110: 7/80/90- CNG D 


HI ] 


प्रमुसूची 
जी एम ए वाय ( बदलपी ) से माता - 1 हीडर तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 
राज्य--- गुजरात जिला -- भरूच 

तालुका - जबुंसुर 


गांव 


लॉक न . 


है 


पार , सेन्टी , 


भासरसा 


245 
248 


247 


249 


250 


का . प्रा . 2633 - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में घ कारण से के . जी , जी . 
एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपाबद्ध मन सूचि में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिन कारभा प्रावश्यक है । 

प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 , ( 1962 क . 50 ) की धारा 3 
की उपधार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा 
पोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण पौर देख भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी फायन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी faधि व्यवसायी की मार्फत । 


0 102 
00260 
0 1560 
0 1248 
0 1352 
000 96 
00832 
0 06 24 
0 04 16 
00260 
0 08 24 
0 05 20 


255 


256 


257 


258 


259 


260 


278 


[ सं . मो -11027/ 80/ 90 - भो एम जी . डी . III ] 


_ 


- 


- 


- 


- 


- - - 


57 


82 


659 
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- - - - - - -- 

- - - - - - 
अनुसूची 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
धषरण से के . जी . जी . एस . तक पाईप लाईन बिछाने के लिए Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
2759 - - ETS falar - 

तालुका - - करमव 

hereby declares its intention to acquire the right of user 

therein ; 
गोय P AT. et 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification , object 
खडोभी 

to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
055/ 1 

0 02 94 Authority , Oil & Natural Gus Commission , Construction & 
655/2 

O 0119 Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 
655/ 3 00161 

And every person making such an objection shall also 
656 / 1 

0 04 20 state specifically whether he wishes to be hear in person 
85412 

or by legal Practitioner. 

00 25 
658 / 1 00 28 

SCHEDULE 
660 00 28 

Pip line from Dhuvaran 10 KGGS . 
659 

04 00 

State : Gujarat District : Kheda Taluke : Khambhat 
663 

0 01 68 
6991 ( 2 ) 5 

06 51 Village 

SuiV-yN , Hc- Arc Cen 
tare 

tiarc 
6991 

03 
682/ 1 0 04 00 

2 3 4 5 
68212 

O 02 10 
681/ 3 O 04 00 
Khadodi 

655 / 1 

O 02 94 
678 O 03 75 

655 / 2 

0 01 19 
877/ 1 0 00 55 

655/3 0 01 61 
675 00249 

656 / 1 

O 04 20 
076 O 03 71 

656 /2 0 00 25 

658 / 1 
127 / 1 

0 00 28 
O 02 45 

660 

0 00 28 
128 /1 

0 04 00 
130 00 24 

663 

O 0168 
129/ 1 00 

699/ (2 ) 5 0 06 51 
131 /2 0 01 00 

699 /1 

O 03 57 
0 

0 
682 / 1 

04 
131 / 3 

00 
02 52 

682 / 2 

0 02 10 
134/ 2 O 06 23 

681/ 3 

0 04 00 
134/ 1 0 00 25 

678 

0 03 75 
144 04 

677/1 0 00 55 
143 

675 

0 02 49 

0 03 71 
147 O 06 58 

12.7 / 1 

0 02 45 
152 + 153 0 08 

128 / 1 

0 01 82 
151/ 1 01 

130 

0 00 24 
165 07 

12971 

O 03 00 
167 

131 / 2 Ooi 00 
131 / 3 

O 02 52 
गारा पाट 
77 

134 / 2 0 06 23 
108/ 1 05 

134 / 1 0 00 25 
168 / 2 O 01 54 

0 04 27 
गाडा वाट 0 00 
28 

143 

0 04 55 
232/ 1 

0 03 
2020 

147 

0 06 58 
2 . 2 / 2 O 03 

157 + 153 
151 /1 

0 01 47 
130 O 01 00 

165 

0 07 35 
220 

O 01 
0000 

167 

O 01 40 
225 0 03 22 

Cart treck 0 02 77 
कार्ट ट्रेक 0 00 48 

168 / 1 

O 05 81 
168 / 2 

0 01 54 
[s . aff -11027/81/90 -siga eft . & t. 3 ] 

Cart truck 
232 /1 

0 03 20 
S . O . 2633, — Whereas it appears to he Central Gov 

23712 0 03 20 
erament that it is necessary in the public interest that 

230 / 2 

0 01 00 
for the transport of petroleum from Dhuwaran to K -GGS 

226 

0 
the Oil & 

01 
in Gujarat State pipeline should be laid by 

00 
245 

0 03 22 
Natural Gas Commission . 

Cartii ck ^ " OU + 48 
And whereas it appears that for the purpuse of laying 
such pipeline, it is necessary w acquire that right of use 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

[ No. O-1107781 /90 -ONG . D . II] 


55 


676 


82 


47 


35 


01 


40 


02 


81 


144 


03 


20 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग H -- खंज 3 (ii ) ] भारत का राजपम : अक्तूबर 6, 199(/ आश्विन 14, 1912 

4399 
- - -- - - - - - - - - - -- - -- --- - - - - - 
का . प्रा . 26 34.- - यत केन्द्रीय मन्नार को यह प्रमात होता है कि 

Now , therefore , in exercise of nie powers conferred by 

sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में जी एन सी क्यू से जीएन 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
प स्प हीटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पारपरला न १ ५ . land) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
प्राकृतिक गेम पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

hereby declares its intention to acquire the right of user 

thereln%3B 
___ और अनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

Provided that any person interes !cd in the said land may , 
के लिए पाबस अनुसूचो से पणित भूमि में उपयोग का अधिकार within 21 days from the date of this notification , object 

to the laying of the pipeline under llic land to the Competent 
अजित करना प्राव एयक है । 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
श्रम अब पेट्रोलियम और खनि । पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 

Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodar4 -390009. 
का मजन ) अधिनियम, 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग And every person making such a objection shall also 

slate specifically whether he wishes to be hear in person 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 

or by legal Practitioner . 
का अधिकार अजित फरमे का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 

SCHEDULE 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक गंग 

Pipeline from GNC 10 ONA Header 
प्रायोग, निर्माण और देखभाग्न प्रयाग , मकरपुरा रोड, बौदा-9 को हम 

S :atc : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusti 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

Village . 

Block No . Hcc . Are Con 
___ मौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 

tare tiarc 
भारेगा कि क्या यह वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यमितगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

Vánseta 

159 

0 16 05 
अन सूची 

158 

0 10 40 
जी . एन . मी . स्य . से जी . एन . ए . क्य . हीडर तक पाईप लाईन 

148 

() 17 64 
147 

() 18 16 
बिछाने के लिए । 

146 

002 24 
राज्य - - ग.जराप्त जिला- - भदाच ताल का - - जंयुमर 

Cart truck 0 05 20 
208 

0 00 12 

209 
है . 

() 
गोन 

पार , सेन्टी . 
म्लॉक नं . 

13 52 
210 

0 06 42 

211 00416 
धसिटा 

159 0 1605 

008 
0 10 40 

213 0 07 10 
0 1704 
148 

214 

0 04 94 
215 

0 10 66 
0 18 16 

Cart track 
0224 

307 

0 07 48 
00520 

306 

005 52 
208 000 12 

300 

0 1365 
209 0 1352 

296 

() 09 62 
210 00024 

N7. 0 -11027/ 82 /90-ONG. D. III) 
00416 
212 0 

का . पा . 2635.----यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
0884 
007 10 

लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन सी एफ से जी 
00494 

एन बी माई हिसर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 

प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
10 66 
01 30 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
307 

0 07 48 के लिए एतदपावर अन मूभी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
306 

0 0552 अर्जित करना भावश्यक है । 
0 1356 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
0 0962 

अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार ने 

उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वार। 
[सं . पी 11027/82/00- मोएन सी , डी , 3] 

घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
$.Q . 2634 . - Whoreas it appears to the Contrul Gov पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तल तथा प्राकृतिक 
orument that it is necessary in the public interest that 
for tho transport of petroleum from GNCO 

गैस प्रायोग , निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 को 

to GNAQ 
Header in Gujarat State pipeline should be laid by tho इस प्रधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
Oil & Natural Gas Commission. 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिषिष्टतः यह भी मापन 
And whorcas it appears that for tho purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 

करेगा कि पया यह वह पाहता है कि उसमी सुनवाई व्यमितगत प से 
in the land described in tho schedule annexed hereto ; . हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


212 


158 


147 


146 


211 


214 


215 


309 


296 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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मन सूची 
जी एन सी एफ से जी एन बी पाई हिडर तक पाईप लाईन बिछाने के 


लिए 


राज्य :गजरात 


जिला : भरुच 


ताल का : बागरा 


- - - - - - - - - - - - -- - 


गांष 


ब्लाक नं . 


हे . 


पार सेंटीयर 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ौदा - 2 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनि विष्टत; यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुसूची 
फानापाडा -3 में कानापादा- 2 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : खड़ा तालुका : खंभात 


मलावर 


56/ एफ 


111 


03 1901 
___ (0 0024 
0 3848 
0 09 10 


113 


112 


गांव 


सं . न. 


हे . 


पार . 


सेंटीयर 


कानावाडा 


196 
187/ 2 
187/ 5 
187 1 - - 3 
958 


009 52 
__ ) 0462 
00300 
00021 

0287 
0 05 39 
00182 
0 01 33 


186 


185 


12 


18/ 2 


04 


[सं . ओ- 110 27/ 83/ 90- मो . एन , जी . डी .- III] 
S .O . 2635 .-- Whereas it appears to the Central Gov . 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNEF to GNBI Header 
in Gujarat State pipeling should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
In the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
Pipelin , GNCF TO GNBIHolder 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


19 


02 


52 


20 


00115 


22 


03 


22 


0 0102 


00 


63 


28/ 2 
28/ 3 


62 


54 


0 01 86 
001 

1) 02 73 
0055 
0 02 10 
0 02 10 
0 04 48 
00238 
008 10 


61 


60 
59/1 
99 


Village 


Block No. 


Hec - Are Cen 
tare tiare 


[ सं . मा -11027/ 75/ 90-मो . एन . जी . डी .-III ] 


Aladar 


56/ P 
111 
113 
112 


03 19 04 

0 00 24 
038 48 
0 09 10 


[ No. 0 - 11027/ 83/ 90 -ONG. D . III] 


का . मा . 28 36 .----पतः केन्द्रीय सरकार को मह प्रतीत होता है कि 
सोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में कानापाग- 2 से काना 
पाग - 2 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम तेल तया प्राकृतिक 
मैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिए 
एतवपापड मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना 
मावश्यक है । 

प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1062 का 50 ) की धारा 

की उपधारा धारा ( 1 ) प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते एकीय 
सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार पर्जित करने का प्रपमा माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


S . O . 2336. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from Kanawada- 3 to Kana 
wada - 2 in Gujarat Statę pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission , 

And wheroas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of uscr 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compotent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara -390009 . 

And every person making sur.nun objection shall also 
stato specifically whether be wishos to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


[ भाग II ~ ~ मंड 3 ( ii )] 
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SCHEDULE 
Pipeline from Kanawada- 3 to Kanawada -2 ( EPS ) 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 


Village 


- 


- 


S. O . 2637.---- Whereas it appears to the Cenral Gov . 
ernment that it is nocessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from AKCL /ABGL 10 
T -Point in Gujarat Stato pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission . 

And wherças it appears that for the purpose of laying 
slich pipeline, it is necegsary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed horoto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in tho 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said and may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compētent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara -390009 . 


14 


22 


29 


And every person making such an objection shall also 
atate specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from PAAA to AKCL /ABGL T Point 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


99 


Village 


Block No . 


Hec - 
tare 


Are Cen 

tiaro 


Makal 


Survey No. Hec - Are Cen 

tare tiarc 
Kanayada 

1060 09 52 
187/ 2 
187 / 5 

0 03 00 
187/ 1 + 3 
958 

0 0287 
186 

() 05 39 
185 

() 01 82 

0 01 33 
J8/ 2 

) 04 69 

() 02 52 
20 

0 01 45 
0 03 22 

0 01 02 
28/ 2 0 00 63 
28/ 3 00186 
48 

001 68 
0 0273 
0 05 95 
0 02 10 

0 02 10 
60 

0 04 48 
59/ 1 

0 0238 

0 06 10 

[ No. O -11027/75/90 -ONG. D. III ] 
का . प्रा . 26 37.--- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य मे ए के मी एफ एमी जी एल 
से टी बिन्दु सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

प्रस: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित 
किया है । 
__ बशर्ते फि उफ्त भूमि मे हितमस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राभेप मक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग, निर्माण पीर देखभाल प्रभाग , मकरसुरा रोड, बड़ीवा - 9 को 
हम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
पी ए ए ए से ए के मी एम / ए बी जी एल टी जिंदु तक पाईप लाईन बिछाने 

के लिए 
--- . -- - - - - - 

- -- .. ... . - .-.. - . - - - - 
राज्य : गुजरात 

जिला : बड़ीषा तालुका : फरजन 
म्लाक म . 

प्रार . सेंटीयर 
मांकन 

04668 
372 

0 0560 
0 1280 

3 ! 20 
[ सं , औं -11027/ 77/ 90मो एन जी डी- 3] 


373 
372 
371 
370 


0 
0 

0 
(0 


46 68 
05 60 
1280 
31 20 


[ No. 0 -11027/ 77/ 90 -ONG. D . III ] 


का . मा . 2838. - -.यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी एन से ईपी 
एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन मेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यसः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईन। को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 
___ प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय एतद्धारा 
घोषित किया है । 

बर्ते कि उक्त भूमि में हिल बद कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कमान 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


- 


- 


- 


- - - - 


. 


गांव 


373 


371 


370 
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अन सभी 
जी एन जी एन से ई पी एम म पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य .गजरात 

जिला : भरुच ताणका : बागश 


और ऐसा माक्षेप गारमे वाला हर व्यक्ति थिमिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि मया यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत : 


-- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


गाँव 


लाक नं . 


हे . 


प्रार . मेंटीयर । 


प्रमुसूची 
जी एम एफ वाय से ई पी एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात 

। जिला : भरुच साल का : बानरा 


- 


- 


- 


- - 


जांचल 


285 

6 
[ म . ओ- 11027/ 78/90- प्रो एम जी डी - JJI ] 


. . . . . . ... . - - 


गांध 


नाफ न . 


हे . 


पार . सेंटीयर 


- - - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


मुलेर 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

630 9880 


- - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


[सं . ओ -11027/ 79/ 90- श्रो एन जी डी -III 


S . O . 2638.-. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from GMGM to EPS in 
Gujarat State pipelino should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of liver 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroloum and 
Minerals Pipelincs ( Acquişition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided hat any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009. 

And every person making such an objection shall also 
stute specifically whether he wishes to be hear in person 
or hy legal Practitioner . 


S . O . 2639 . - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNFY to NPS in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquile the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in he said tla17d niliy , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road : - Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner. 


SCHEDULE 
Pipeline from GNGNTo E. P. S. 
State : Gujarat District : Bharuch 


Taluka : Vagra 


SCHEDULE 
Pipeline from GNFY To EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch 


Village 


Taluka : Vagra 


Block No. Hec - Are Cen 

tart t iare 
- - - - - - - - --- - - - - - - -- - 


Village 


Block No . Hec - Are Cen 

___ tare tiare 


Chanchwel 


2850 


71 


76 


- - 


- 


- 


- - 


.. - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


No. O - 11027/ 7890 -ONG. D . III ] 


63 


0 


98 


Muller 


80 


[ No. O .11027/ 79/ 90 -ON G . D . III] 


फा . मा . 2639.-. -यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह मावश्यक है कि गुजरात गज्य में जी एन एफ वाय से 
ईगी गम भक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल सपा प्राकृतिक 
गंम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीप्त होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अन सूत्री में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि मे उपयोग के 
अधिमार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमे उपयोग का अधिकार. अमित करने का प्रपना प्राशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 
____ बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबाज कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिमारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण भीर देखभाल प्रभार, मझर पुग रोस , बड़ोदा- १ को 
इम अधिसूचना को नारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


का . प्रा . 2640 . --- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावण्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन सी हाई ( ii ) मे 
ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिरो पाइपलाईन नेन तथा प्राकृतिक 
गम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रमः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपापड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिन करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना माशय एतद्द्याग 
घोषित किया है । 

बशर्स कि उक्त भूमि मे हितयद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 


[ भाग II -- खं 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपा : अक्तूबर , 1990 / माश्विम 14, 1912 
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गैस पायोग , मिर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा, रोड वरीषा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पीर ऐमा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह मह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि विनायी की मार्फत । 

अन सूची 
जी एन डी पाई ( II ) से ईपी एम तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच 

तालुफा । पागग 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक 
गैम अायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकारपुरा रोड, बड़ौदा -9 को 
इम पधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुसूची 
घधारण से के . जी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजराम 

जिला : खेड़ा तालका : पमत 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


गाँव 


लाक में . 


हे. 


मार सेंटीयर 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


पांचवेल 


2840 


7540 


गाव 


सर्वे. सं . 


. 


पार सेंटीयर 


- - - - - - - - -- - - - - - - 


[ सं . ओ-110 27 /86/ 90- प्रो एन जी डी -III] 


हरीपुरा 
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000 


00 


02 


10 


507 
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S . O . 2640 ,-- -Whereas it appears to the Central Gov 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from GNDI(IT) to EPS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the oil & Natural Gas 
Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
szich pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land doscribed in the schedule annexed heroto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intoption to acquire the right of user 
theroin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this rotification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Rond ; Vadodara - 390009. 

And every person making such an objection shall also 
state specially whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNDI (11) To EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


04 


06 


10 


554 


556 
556/ 1 


500/ 4 

05. 
500/ 3 

04 90 
539/ 1 

0050 

00 50 
540 

00844 
00140 

00280 
657 

00380 
677 

0660 
कार्ट ट्रैक 

00 28 
576 

00832 
575/ 1 

00100 

0 1063 
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00470 
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00287 
597 / 1-ए 

0 0525 
598/ 1 

0 

28 
598/ 2 

00138 
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Village 


Block No . 


Hec. 
taro 


Are Cen 

t iare 


582 


- 


- 


Chanchwel 


2840 


75 


40 


INo. 0- 11027/ 86 /90 -ONG. D. III] 


का . मा . 2841 - -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात गज्य में डी एच पी से के जो जीएस 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबरा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित मारना मावश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधाग द्वारा ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
में उममें उपयोग का अधिकार भर्जित करने का प्रपना प्राशय एसधारा 
घोषित किया है । 
2589 GI / 90 - 7 


S.O . 2641. -- Whereas it appears to the Contral Guya 
ment that it is necessary in the public Interest that for tho 
transport of petroleum from DHV to KGGS in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission , 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that night of user 
in the land described in the schedule annexed hoisto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Goverpment 
hereby declares its intention to acquire the right of uscř 
theroin %B 


4104 THE GAZEITE OF INDIA ; OCTOBER 0 , 1990 ; ASVINA 14 . 1912 [ PART 11 -SEC . 3( ii ) , 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

- - - - - - - - - - - - - - ----- - -- - - - - - - ... -. - - - 
- - - - - - - - -- -- ... - ---.- - ...- - - - . . .. . . . . 
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Prorded that ony person interested in the said lend 12 ), गैस पायोग , सिगि पर लेखपाल प्रभाग , सकरपुरा रोड , रहीदा - 8 को 
within 21 days, from the date of this notification, cblect 
to the laying of the pipcline under the land to the Competent 

। अशिमला को गारोष गे 21 मिनी मैं भीम पर पोगा । 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

भार ऐसा प्रक्षिप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी फम्पन 
Maintenunce Division , Makurpura Road ; Vadodara - 390009 . 

फग्गा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई नाशिगत रूप में 
And every person making such an objection shall also 
stato specifically whother he wishes to be heard in person 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फा । 
or by legal Practitioner , 
SCHFEDULE 

__ अनुसची 

डी में ए के मे जी एम बी पाई ( मीटर ) सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
Pipeline from Dhuwaran to K - GGS . 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambh :!| সম; মুসা 

जिला : भाप सालका : वागरा 


- 


- 


Village 


गांव 
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No. uro 

tiare 
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30/ पी 
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S. O. 2642...- Whereas is appears to the Conral Govern 
went that it is necessary in the public interest that for the 
Wisport of petroleuin from DJAK 10 GMBI (Header ) in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Nalural 
Gas Commission , 


का . प्रा . 2642. यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ही एक से जी एम 
जी प्राई हिटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नेल तश्रा 
प्राकृतिक गम प्रायोग द्वारा यिछाई जानी चाहिए । 

पौर, यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद पाबत अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और अनिल पास लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने 
उममें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपमा पाणय एतदद्वार। 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्रा . 

नामा प्राधिक गे , लेन नामानिक 


And whereas it appears thut for the purpose of laying 
such pipeline, it is necesary to acquire that right of user 
in the land described in the scliedule onexed hercto , 

Now . therefore , in exercise of the powess conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares ita intention to acquire the right of tiser 
therein . 

Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission. Construction & . 
Maintenunce Division , Makarpura Road ; Vaclodara - 390009. 

And every person making şiich an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in person 
or hy legal Practitioner, 


[ भाग II - - 


( ii )] 
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SCHEDULE 
Pipeline from DJAK to GNBI Header 
Statc : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagru 
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0 
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213/ A / B 
212 
Cart track 
211 
208 
238 
236 / B 


232 


9. P 
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0 17 
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S . O . 2643 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trans 
port of petroleum from CPF to T . Point in Gujarat Stato 
pipeling should be laid by the Oil & Natural Gas Commission . 

And wheroas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acqure that right of usor in the 
land described in tho schedule annexed hercto . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-8cction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the land ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of usor theroin ; 

Provided that any person Interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competont 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road : Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 


30 / P 


[ No. O -11027 / 88/ 90 -ONG. D . III ) 


SCHEDULE 
Pipeline from C .P .F . To T Point 
State : Gujarul District : Bharuch Taluka : Amod 


Villayo 


Block No. Hec- Are Cen 

taro tiure 


- - 


- 


- - 


Valipore 


फा . पा . 2643. -~- यस. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सी पी एफ से टी बिन्दू 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और पसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपाबय पनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करमा प्रावश्यक है । 

प्रतः मय पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार फा अर्मन ) अधिनियम , 1982 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्ररत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार पमित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बालें कि उक्त भूमि में हिसषय कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए पामेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गंस भायोग, निर्माण पौर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, मड़ावा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माशेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टक्तः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
सी . पी . एफ . से दो मिन्दु तक पाइप लारन बिछाने के लिए 
राज्य : ग . 

ह : आमोद 
छलाक नं . . मार से टीयर 
- - - - - 


393 
394 
395 
397 
399 
414 
413 
412 


0 03 60 
0 15 60 
0 2880 
0 1680 
0 01 11 
0 2880 
0 31 20 
0 2880 
0 27 60 
0 1440 
00135 
0 05 31 

03 0 


409 


408 
167 


166 


165 
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गांव 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


धनीपुर 


- - - - - -- 

393 


- - - -- -- -- - - ~- - 
॥ 0360 

. . 60 


का . मा . 1644 .....यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मानदि । गह भावण्याः । कि गुजरात राज्य में भी पानी पाय में 

पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेन तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा पिछाई जानी पाहिए । 
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.. . 304 


..... 
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और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपापय अनुसूपि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा प्रावश्यक है । 

मत: पब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार मर्जित करने का अपना प्राय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

मरात कि उक्त भूमि में हितमस कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड, यहोवा- 9 को इस 
अधिसूममा की तारीख से 21 दिनों के भीतर फर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह बह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन जी चाय से. ई पी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भय तालका : वागरा 


पौर अत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोज म 
के लिए एतत्पापड मनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करला प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम पौर पनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का पधिकार अर्जित करने का मपना भाशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उस भूमि में हितवर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग,निर्माण और देखभाल , प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
जी. एन. सी. क्यू . से जी . एन . ए. क्य . हीपर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भमच 


गोष 


म्लाकन 


हे. 


भार. सेण्टी. 


गांव 


लॉक न. 


हे. 


म 


मुलेर 


63 


13000 
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0 
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05 


00 
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131/ 2 
131 / 3 
131/ 1 
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00 
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113 
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118 
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08 


120/ ए 
108 
69 


00 


S. O . 2644. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is -nocoasary in the public intorost that for tho trans 
port of petroleum from ONGY to EPS in Gujarat State 
pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commis 
sion. 

And whereas it appoars that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed horeto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conforrod by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Usor in the land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquiro the right of user thorela ; 

Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
logal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNGY to E. P.S. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


33/ पी 


06 
0 220 
00840 
0 14 

66 
06 
___ 1976 
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Block No. Hec - Aro Con 

tare tiare 


Mullar 


63 


10 


3000 


S . O . 2645. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from GNCO to GNAQ Header in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 

mission. 
And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeling, it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user theroin : 

Provided that any person interested in the sald land may, 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 


[ No. 0 -11027/ 11 / 90 -ONG. D . III) 


का . मा . 2645 .- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पावण्यक है कि गुजरात राज्य में जी एम सी क्यू से जी 
एम ए मयु होर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल सपा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


60 


( भाग II - - 3 ( ii ) भारत का राजपत्र - अक्तूबर 6, 1990,/ प्राश्विन 14, 1912 

4407 . 
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And cvory person making such an objection shall also state 

865 एबी 

34 
specifically , whether he wishes to be hcar in person or by 

8.03 
logal Practitioner , 

805 

009 
SCHEDULE 

038 

00 
Pipeline from GNCQ TO GNAQ Hoader 

800 

002 
Stale : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 

807 024 00 
810 

043 
Block No . Hec- Are Cen 

811 ए. बी 004 
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002 


804. 


20 
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131 / 3 
131 / 1 
135 
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0 
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2600 
05 00 
29 70 
00 40 
06 50 
09 18 
07 28 
14 70 
02 20 
08 45 
00 30 
06 50 
22 70 
08 40 
14 66 
06 50 
1976 
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S. 0 , 2646. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from CPF to T Point in Gujarat Stato 
pipeline should bo laid by the Oil & Natural Gas Commission . 

And whereas It appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquired that right of usor in the 
land described in the schedule annexed hereto :---- 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 

Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Contral Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user theroin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notication, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009. 

And every person making such an objoction shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
legal Practionor. 


69 


33 / P 


19 
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SCHEDULE 
Pipeline from C .P . F . to T Point. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Bagra 


- 


Villagc 


Block No . 


Hectaro Are 
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H 


- 


- 


- 


- 


- 


Chanchwell 


03960 
0 14 


878 
866 
865 / A / B / 
803 
805 


1920 


का. मां 2646 ... यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सी पी एफ से टी पितु 
सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 

आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ौर, अतः , यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइमों को बिछाने के लिए 
एतत्पायर अनुसूची में घणित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रणित करला 
भावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पापलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपमा पापाय एतद्द्वारा घोषित 
किया है 

बात कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा गैस प्राकृतिक 
मायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस 
मधि सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा अक्षप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत: यह भी कथन 
फरेगा कि या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


804 


800 
807 
810 
811 / A / B 
Carr track 


0 02 40 

0 2400 
0 43 20 
00480 
0 0240 


अनुसूची 
सी. पी. एफ . मे टी वियु तएपाईप लाईन बिछाने के लिए । 
गज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा 


[ No. 0 -11027173 / 90 -ONG. D. III ] 
फा , प्रा . 2647 . - - पनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
मि लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में धुवारण से के 
जी जी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइम तेस तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एरापामग्र अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अमित 
करमा अवश्यफ है । 

प्रतः प्रब पेट्रलियम मौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) मधिनियम 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
। की उपधार। धारा ( 1 ) प्रान शसियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरणार में उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का प्रपना माशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 
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पार. सेंटी. 
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00392 


बशर्ने कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाप लाइन बिछाने के लिए , भाक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ौवा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पीर ऐसा आक्षेप करनेवाला हर म्यक्ति विनि दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसरी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


00 


50 


08 


37 


- - - - - - - - - - 
150 / 3 
150/ 4 
147/ 3 
146 
145/ 2 
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82/ 21/ 2 
83 
84 
821 

पार 
442/ 2 


अनुसूची 
धूधारण से के जी जी एस सफ पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : खेडा तालुका : मोरसव 
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S . O . 2647. - .- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necondary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Dhuwaran to KGGS in Gujarat Stato 
pipeline should be laid by the oil & Natural Gas Commission 

And whereas it appoals that for the purpose of laying such 
pipelinc , it is necessary to acquired that right of usor in tho 
land described in the schedule annexed bereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
xub -section ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroloum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , tho Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thorelu ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notication, object to tho 
laying of the pipeline under tho land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Constructions 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 


0280 
0 00 35 
00357 

035 

0525 
00287 
0 03 15 
U 02 25 
00161 

___ 02 10 
0012 

05 25 
00083 
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And every person making such an objection gall alno stata 
opecifically whothor he wishes to be hoar in porxon or by 
legal Practitioner. 
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338 
343 
3584 
356 
153/ 1 
358/ 2 
3831 
363/ 2 + 3 
365 / 12 
365/ 6 
400/ 6 
408/ 1 
408/ 2 
367/ 5 
108/ 3 
357 
406/ 1 
408/ 2 
गाडाबाह 
101/ 5 + 8 
403/ 1 
402 
435/ 1 
435 / 2 
434 
437/ 1 
437/ 2 
439/ 1 
139/ 2 
440/ 2 
441 
443 / 1 
442/ 1 
442/ 3 
मार्ट ट्रेक 
127/ 2 
127/ 1 
128 
125/22 


SCHEDULE 


Pipoline from Dhuyaran to KGGS 
Stato : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsad 
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00458 
008 


+ 


Kalu 


342 
338 


60 


0560 
. 0455 
0050 
0259 
01 00 


00 


25 


() 


343 
359/ 4 
356 
35811 


00 


25 


00 


04 
003 


00 


00 


77 


U 

56 
00204 
000 17 
00200 

03 


358 / 2 
363 / 1 
363/ 2 + 3 
365 /12 
365/ 6 
409 / 6 
408 / 1 
108 / 2 
357 
408 / 3 
357 


05 


02 


0013 


130 


44 


... ... . _ 


. . 02 


10 


.. .- .. - 


- 


- - 


-- - - - - 


- - - 


- -- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


. . भारत का राजाल .. अक्तबर 6. 111910 / माश्विन 11. 1912 


गि II — 3 ( ii )] 
- - -- - - - - ---- -- - - --- - - - -- 


4 .409 
- - - - - - - -- -- - 


0182 
0525 


गाव 


डाजे एक से जी एम बी माई (हिहार ) सका पाईप लाईन बिछाने के लिए । 

राज्य : गुजराम जिला : भाप लालूफा : वागरा 
- - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - -- - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - -- 

माय गं . हे पार मेटी 

. - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
फरोवरा 

898 

0 0 0 
897 

58 
498 0 

14 
00780 
0 03 
90 

90 


14 


862 


[ सं . बी - 11027/ 90/ 90 - ओ एम जीड) -III ) 


406/ 1 
406/2 
Cart track 
401 / 5 + 6 
403/ 1 
402 
435 1 
435/ 2 
434 
431/ 1 
4372 
439 / 1 
439 / 2 
440 / 2 
441 
443 / 1 
44211 
442/ 3 
Cart track 
1272 

1211 
128 
129 / 212 
130 
150/ 3 
150 / 4 
147/ 3 
146 
1452 
142 
143 
82 / 2 /12 
83 


S. O . 2648 . - . Whereas it appears to the Central Governnient 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from DJAK to GNBI Hoador in Gujarat 
State pipelino should bo lald by the Oll & Natural Gas Com 
mission. 


0329 
0637 
0189 


And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquired that right of user in the 
Tand described in the schedule annexed hereto :- - 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquiltion of Right of User in the land ) 
Act, 1902 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declare , its intention to acquire the right of user theroin ; 


Provided that any person interested in tho said land inay , 
withlu 21 days from the date of this notication , object to the 
liuying of tho pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction of 
Maintenance Division, Makapura Road : Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wlabes to be henr in person or by 
lopal Practioner . 


0357 
0683 
0357 

0385 
00015 
00161 


82 / 1 
Cart track 
442/ 2 


SCHEDULE 
Pipoline from DJAK O GNBI Hender 
State : Gujarat District : Bhuruch Taluke : Vagra 


[ No. 2- 1 1027 /7490 - ONG. D .III 


Village 


Block No . 


Hoctaro Are 


Centiarę 


KADODARI 


898 
897 
896 
Cart track 
862 


0 10 40 
0 1456 
0 11 14 
00780 
0 

03 90 


صعدة 

-عنا= 


[ No (0-11027 / 90 /90-ONG. D .Im 


का . प्रा . 3644 - -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में डीजीए के से जी एम भी 
प्राई हिटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पारपसापन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग बारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ _ोर प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माहनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध प्रभुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अमः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) की धाग 
1 को उपधाग द्वारा प्रयास शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का पभिमा जिन करने का प्रपमा धाशय पवद्वारा घोपिन 
किया है । 

बशर्ते कि उफ भूमि में हितबर कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस 
भागोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, यौवा- 9 को प्रम 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिनिष्टतः यह भी कथन करेगा विः 
क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत प मे हो या फिमी विधि 
म्यवसायी की मात । 


का . मा , 2649.-- -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होता है कि 
गोकहित में यह प्रायश्यक है कि गुजरात राज्य में भी एम एफ सी ( आई 
जी एन- 21 ) से ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम 
नेन तथा प्राकृतिक गैम भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐपी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
लिए एतवपावस अनुषी में वणिम भमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना प्रावश्यक है । 


अमः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग में 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की बाग : 
की उपधारा द्वारा प्रदान गकियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सुमार ने 
उममें उपयोग का अधिकार राजन करने का प्रपना पाणय एमद्वारा घोपिन 
किया 


- 


- . . - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- 
बगर्ते कि उस भूमि में हितबार कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीये पास __ निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरसुरा रोड, मोगा- १ को बम " प्रधिसूपमा 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षग प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक गैस - की सानेख स 21 दिनों से मोपरकर पका । - - - - - - - 
प्र : प्रोग, निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग, सकरपुरा रोड , बौदा - ५ को एप 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टन : पह भी कथन 
अभिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

फरेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी मनवाई व्यक्तिगत रूप से 
मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथम करेगा हो या किमी यिमि म्यवमापी की मार्फत । 
कि क्या यह पह नाहना है कि , उसकी सुनवाई म्पनिगत रूप में हो या किमी 

अनुसूची 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 

जी एन एफ एस ( माईजी एन - 43 ) से ई पी एम सक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
अनुसूची 

राज्य : गुजरात 

जिला : भम्च तालका : बागरा 


गांव 


बमाकन 


हे 


पार सेन्टी 


जी एम एफ सी ( प्राई जी एन- 21 ) से ई पी एस तफ पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
गण्य : गुजरात 

जिला : भरूच तालुका : बागरा 
गांव 

ब्लाक नं . है मार सेन्टी 


गंधार 


321 
322/ ए/ बी 


01 7880 
01 1245 


गंधार 


322/ / बी 


018993 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - 


[ सं . ओ- 11027/ 02/ 90- प्रो . एन . जी . डी - 3] 


[ पं . ओ . 11027/ 91/ 90- ओ . एन मी . पी . -[ II ] 


S . O . 2649, — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from GNFO (IGN. 21 ) to EPS in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 


And whereas it appears that for the purposo of laying och 
pipeline , it is nocessary to acquired that right of user in tlic 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the land ) 
Act. 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government , hereby 
declares ity intension to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to the 
laying of the pipeline rinder the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in porson or by 
legal Practioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from GNFC (ION -21) To BPS 
State : Gujarat District - Bharuch Taluka : VAGRA 


S . O . 26 .50 , - -Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest. that for the trans 
port of petroleum from GNFS (IGN- 43 ) to EPS in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquired that right of user in the 
land described in the schedulo annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipelinc under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
legal Practioner . 

SCHEDULE 
Pipeline from GNFS (IGN-43 ) To EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Tiluha : VAGRA 


Village 


Bloch No . 


Hoctare Aro 


Contiaro 


- 


- 


GANDHAR 


01 


321 
322 / A / R 


7680 
12 45 


01 


- 


- 


- 


- 


[ No. 0 - 11027 /92 / 90 -ONG. D . In 


Village 

Block No . Hoctaro Are Contiarc 
GANDHAR 322 /A /B 

01 89 93 

[ No . 0 -11027 / 91 / 90 -ONG. D . III] 
फा . प्रा . 2650-.- प्रतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन एफ एस ( प्राई 
जीएन - 43 ) मे ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
नेल तथा प्राकृतिक गैम पायोग द्वारा विछाई जानी चाहिए । 

और मतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एनदपायब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

प्रम अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एसदद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उस भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे पाइप 
नाइन बिछाने के लिए ग्रामर मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैम यायोग , 


का . प्रा . 2851. - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन डी ई ( 1 ) से 
ईपी एम मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेन तथा प्राकृतिक 
गम भायोग द्वाग बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
के लिए एतदपाबद्ध प्रम मची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एमबद्वारा घोषित 
किया है । 


[ भाग 


3 3 (ift 


भारत का राजपत : प्रमाबर , 1590, काश्विन 14. 11.. 


बागर्ने कि सा भूमि में हितवद कोई व्यक्ति , उन भनि के नीचे पाय 
लाइन निछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैम 
आयोग , निर्माण और देखभान्त प्रभाग , मकरपुरा, रोड, बड़ौदा- 9 को इन 
अधिसूच की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन. यह भी कायन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो या 
किसी विशिवसायी की मार्फत । 

अन सूची 
जीएसीई ( 11 ) से ई पी एम तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : मुजरात 

जिला : भरूच तालुका : यागरा 


गायोग, निर्माण और देवनाल प्रमाग, मकरयुग रोड, बड़ोदा - को इस 
प्रचि त रोध में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यकिसान म्प मे हो या 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फत ! 

अन मुली 
डी जे ए के रो जीएन बी आई (हीटर ) तक पाईप लाईन बिछान के लिए ! 
गज्य : गजरात जिला : भाच तालुका : बागरा 


गांव 


ब्लाक नं . 


प्रार. 


सेन्टी 


गांव 


ब्लाक नं . 


ह . 


पार सेन्टी 


अलादर 


30 


1300 

728 
0 1976 


63 


मुलेर 

63 

028304 
བ བཙལ་ཡཁཡཕ ཙ བཟག །འ ་ག བས ས པས . ཝབསཟབཙསཔསཔ ས པས མཟཁས མཐལཔས གསན པ ཡབབ ཟབབསབསམ བཙཁསཁཞམས སམ 

मं . ओ - 110271100anो . एन जी . डी . - 1 


36 


y tilde -- --Whereas it appears to the Central Govolumen : 
inte en is ecgary in the public interest that for the trans 
pory of peterm from GNDI( II ) to EPS in Gujarat State 
pin: 1 , 0 

le laid by the Oil & Notural Gas Conmis 


5 


. ... .. .7 07/ 11ोग : मो . यो . . ] 


A d dress it appears that ior the purpose of ia , ing such 
pipelite , ii is nccessary to acquired that right of user in the 
lanlf inalen in de schedule nered hereto . 

" 1007, it refore , in exercise of the powers concerned by 
sis )-89ciion ( 11 of 1h Section 3 of the Petroleum ani 

dimonis ES Acquisition of Right of User in the lani ! 
A 

0 19621, the Central Government hereb, 
( 197 ? ? Ili milion to acquire the right of user therein ; 

", se boste vra ( any person interested in the said land may, 
wit 27 JAN 2017 , the date of this notication , object to the 
१५ ., . .." in under the lind to tin Coramtent 
Audiilmy Watum: 1 Gas Commission , Construction & 
Visits . Division. Makarpura Road: Vadodara- 390009 . 

A .41041) Caron making such an objection shall also state 
Specitiully whether he wishes to be heardi in SON s hy 
IP: F . 


S . C . 
Tiltri tipi 
11131183; f 
ve one con 


- -- cie . , it ipfears in the Couital Gavernment 
on locally in the public interest that for the 

oikun ? ion] DEA ) . vitik 
pompa serve in line The Natural 


SCHEDU ! 
. . . . BENIK ! } t ; F . P. S. 
Sinie ljudbet District : Pharuch fülula : Viva 


Bin 


Na 


llulare il 


mitin 


and percas ii leo w for the purpose of laying 
such riecline, it i necessary to acquire 1:24 right of use : 
19 h .: lud (ecrie in the schedule annexed horieta), 

wy , likitiur . in envice of the powers conferre , 178° 
Siz : ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mline 
jul . Pirc nes ( Acuisition of Right of User in the landı 
Act, 1962 (50 of 19621. the ( entral Government hereby 
Hiclare , it , intentis in 18 . nitische right of it ! : : : 

Provided that any person interested in the stal land may, 
within 21 days from the viate this notification , object to 
the laying ol uc pipeline unuler the land to the Competent 

Jathority , Oil & Natural Gas Commission , Construction , a 
Myintenance Divisioti, Merkirpura Roar ; Vadodara - 390 009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he line is licudine on rik 
by coal Pictitioner 


No . 0 -11027/ 100: 00-ONG. DIUI] 
i - 552 -~~ यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित वह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीएके रो जी एन बी आई 
हिटर स . पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाटलान नेल तथा प्राकृतिक गेम 
प्रायोरबिनाई जानी चाहिए । 

शोकर यह प्रतीत होता है कि मी गानों को मिलाने ३ जिन 
के लिए एक बद्र अन सूची में वर्णित भूमि में उपरोग का अधिकार जित 


SCHEDULE 
Pirrline fion DJAK I ( NEILLIR 
State . Gujrat District : Bharuch Taluka : Vegna 


- - - 


- - 


Villave , 


Blork N , 


Hectare Are 


Centiare 


41 ADAR 


30 


37 


) 


0728 


.. अतः स पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( म में उपयोग के 
अधिकार व अन) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा : 
की उपधारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें लोक अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोपिन 


38 


39 


(1 ) 


36 


10 
40A 


( 


11 56 
040 


बपा :- उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचं पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप माम प्राधिकारी तेन तथा प्राकृतिक गैम 
2589 TADI - 8 


102 
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- 


- - 


- 


- - 


1) 


187/ 


2 


3 


88 


4 


४ 
. 


- 


. 


. 


103 


181 


104 


0 


181 ) 


101 


0 


0 40 

95 
1170 
1456 


179 


। 


106/ A 


112 


178/ पी 


177 


08 


No. 0- 11027 / 87 /90-ONG. D .III ] 


715 


711 


713 


पी 


का . था . 2653 - - पत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ही जे ए के से जी एन 
पी माई हिटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेन तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


712 


711 


718 


12 


और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतवपावल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार मनित 
फरना आवश्यक है । 


708 


। 


" 


709 


0580 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - . . . - - - 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयाग के 
अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा द्वारा प्रास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सराकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना श्राशप एनपहारा घोषित किया है । 


[ सं . आ -11027/ 39/ 90-प्रो . एन सी , .3] 


के . विवेकानन्द, डेस्क अधिकारी 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितम कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीषे पाइप 
लाइन मिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारो, तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग , 
निर्माण और वेबमाल प्रमाग , मकरपुरा रोड, बड़ौधा- 9 को इस अधिमत्रना 
की तालीख में 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 


.._ S. O . 2653. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intercst that for the 
transport of potroleum from DJAK to GNBT Tcador in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil 8 . Naturl 
Gas Commission 


भोर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति थिनिदिष्टत: यह भो कथन 
करेगा कि क्या यह बडू पाहता है कि उनको मुनमाई व्यक्ति मे हो या 
किमी विधि टायमायी की मार्फत । 


अनुसूची 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pípoline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land doscribed in the schedule annexed herche 


डी जे ए के से जी एन बी माई (हिटर ) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 


राज्य : गुजरात 


जिला : भकच 


तालुका : घागरा 


म्लाक सं . 


है . 


पार 


गांव 
- - - - -- - - 


सेन्टी 


. 


- - 


- 


Now, therofore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of tho Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention o acquire the right of user toroint ; 


पनीमावण 


गावाट 


(0 


.2 


80 


251 


1754 


249 


192 


0 


3 


94 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , ubijece to 
tho laying of tho pipeline under the land to the Competont 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction, & 
Maintenance Division , Markarpura Road , Vadodara- 390009 . 


190 


191 


188 T! बो 
1850 


0 2600 

07 90 


And every person making such an objection shal ako 
state specifically whether ho wishes to be hear in person OT 
by legal Practitioner: 


भाप II . - 
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T 


V 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 


Pipelino from DJAK to GNBI HEADER 
State : Gujarat. District : Bharuch Taluka : Vegra 


केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नामित गैर मधिकारी 


6. भम्यक्ष, गांधी स्मारक निधि 
7. श्री राम मोहम गांधी 
8. प्रो . रामजी सिंह 
9. श्री तारीफ सिह 
10. श्री रतिलाल कालीवास वर्मा 
11. श्री आर . के . नारायणन 


Village 


Block No. 


Hectare 


Art C nti 


are 


लोक सभा धारा निर्वाचित 
लोक सभा द्वारा निर्वाचित 
राज्य सभा के सदस्यों द्वारा 

निय पिस 
[सं . 25011 7/ 85-निर्माण- 3] 

एस . रंगामाथन , उप सचिष 


Paniyadara 


Cart track 
25 ] 


00260 
0 0754 
0 1456 

0494 


192 
190 


191 


188 / A / B 
185 


187/ A 
18.1 
180 
179 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(Works Division ) 

New D :lhi, the 18: h September , 1990 
S . O. 2654. --In exercise of the powers conferred by sec . 3 
read wib ub -section ( 1 ) (3 ) of sccti. n 4 of the Rajghat 
Samadhi Act , 1951 ( 40f1951 ) and in supersession of this 
Misty N , ifiction N . 35011 / 7 /85 -- W3. dated 14. 3- 1959, 
th : Contral Governm nt here by re - constitutes the Rajghat 
Samadhi Con gittce with the following mʻmbers , Damtly : 
1 . ShriKamalapati Tripathi . - Chairman 


3539 
032 
08 3 . 


2 . Mayor ( t .GeMrvicipal Corporation - --Ex- Officio 
3 . Chi Secretary of th : D - lhiAd . . - Oicials nomiated 
ministration 

byth Contralo 


vernmunt . 


178 / P 
177 
711 
714 
713 
712 
711 
718 
708 
709 


0988 
01 14 
0650 
18 72 


4 . Joint Secreluly, Ministry of Ui ban 

Dcvclopment (dealiar with the 

subj . ct) 
5 . Jolat Secretary ( Fin ) Ministry or 

U . han Development . 


0 


t) 


1560 


6 . Chairman Gandhi Samuchi Nirih 7 Non -Ufficiale 11c mi 
7. Shri RajMohan Ganchi 

Fattel by Tht Centra 
) Givernment 


- - 


. . 


.. .. 


- 


. 


- 


. - - . - - - . . - . . . - . - - - 

[ N ). 0 - 1107/29/ 90-CNG. D . III] 
K . VIVEKANAND , Desk Officer 


Elucido y the 


8 . Prof. Ramji singh 
9. Shri Tariff Singh 
10 . ShriRatilalKalicals Vuinit 
11 . ShriR. K . Narayan 


Mimba of the 

Lok Sabha 
El chd by the 
M mbers of the 

Rajya Sabha 


[ N ) . 250 : 1 / 7/ 85 . W - 3 ] 
S . RANGANATHAN, Dy. Sicy . 


शहरी विकास मंत्रालय 

(निर्माण प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1090 
का . मा . 2654.-.- राजपाट समाधि अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
41 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2) के साथ पटित धारा 3 
द्वारा प्रवास पाक्तियों का प्रयोग करते हुए सपा इस मंशालय की विमांक 
1 + 8-1989 की अधिसूचना संभ्या 26011 / 7/85-निर्माण- 3 के मधि 
क्रमण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सदस्यों सहित राजपाट समाधि 
समिति का एतदद्वारा पुनर्गठन करती है, नामत:- - 


1. श्री कमलापति त्रिपाठी 
2- दिली नगर निगम के महापौर 

रिसीप्रभासम के मुख्य सचिव 
4 समाधि से सम्बन्धित मयुक्त सचिव बाहरी 

विकास मंत्रालय 
5. युपत मधिष, ( वित्त ), सहरी विकास 

मंडरासस 


- - अध्यक्ष 

-पयेम 
| - - केन्द्रीय सरकारद्वारा 

नामित अधिकारी 


मंचार मंत्रालय 
( दूरसंचार विभाग ) 

मई दिल्ली , 10 सिप्तम्बर, 1991 ) 
का . पा . 1655:- - यतः मेरठ टलीफोम प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र का 
परिशोधम करने के संबंध में भारतीय सार नियम, 1951 के नियम 434 
( iii ) ( 2 ग ) के तहत मेरठ के समाचारपक्षों में एक सार्वजनिक सूचना 
प्रकाशित की गयी थी जिसमें प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों 
से उनकी भापसिया तथा इस संबंध में उनके सुखाय , समाचारपों में 
सूपमा प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मांगे 

गए थे । 
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और यतः उपर्णक्त सूचनः 8- ! -89 के "दैनिक अमर उजाल " 

System shall continue to pay local tariffs as long as they are 
" दैनिक हमारा युग और दैनिक जागरण " और मेन्ट, में जनता के लि 

located within 5 kms of any exchange of this system and 

remain connected to it. However, when an exchange is 
प्रकाशित हुई श्री : 

opened to serve these areas, these are liable to he connected 

to that exchange system. 
तथा जबकि उपर्यवन सूचना पर जनता की आपत्तियां एवं सुझाव प्रान 
नहीं हुए हैं : - 

INo. 3- 12186 -PHB| 

PRADEEP KUMAK , Direciati . Planes . E ). 
नतः मात्र उरत नियमों के नियम 13.! (iii ) ( 2 ग ) द्वारा पहन शक्ति 
का प्रयोग करने हा महानिर्देशक, दूरसंचार एल द्वारा यह घोषणा करने 
हैं कि 16-10- 1950 से मेर: टेलोमोन प्रणाली का पणिोधित- स्थानीय क्षेत्र 

सूचना और प्रसारण मनालय 
इस प्रकार होगा : 

नई दिल्ली ! मिनम्बर 195 
मेरठ टेलीन प्रणाली -मेट टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय र अन्तर्गत 

का . ग्रा . 6 3G-~ ~-चलचित्र माणन ) निपल, 1983 के निगम और 
3 . . सरकार की दिनांक 11- 9- 87 की राजपत्र अधिसूचना में . :. 193 1 1 
एनबी - 7-27- 7 में या अधिसूचित गरर म्यनिसिपल कामोरेशन और मरट 

8 नया चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 71 की धाग की उपवास 
कंटोन - मंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में दराने वाला क्षेत्र शामिल होगा पर्न 

( 1 ) द्वारा प्रदन भक्तियों का प्रयोग करते इस विषय पर र 
कि मेरंक मानिलियन कारपोरेशन भीर मेन्ट टोनमेंट बोर्ड के बाहर रहने वाले 

मंत्रालय के दिनांक 16 अगस्त, 1990 की ममक शविसूचना के अनुक्रम 
टेलीफोन उपभोक्ता जिन्हें नेट फोनमानी से नवा प्रदान की जा 

में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वाई सलाहकार पैनल 

में दिनांक 9 अगस्त . 1950 के गाने गानों पर निम्न वित्त व्यक्ति 
रही हो , वे तब तक स्थानीय शलाब तक देसम प्रगानी 

की सदस्य , रूप में निगलबारनी है :----- 
किमी भी एक्पज रे. 5 कि . मी . के भीतर के क्षेत्र में स्थित होकर 
- इससे जुड़े र नागि , जब इन क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए कोई 

1. श्री मुनील बु.मार टोडी 
एक्सचेंज खोल दिया जाएगा, नती क्षेलों को किमी प्रगान 
से जोड़ा जा मनेगा । 

,, श्री मिलीया अनंत आर 
नं . 3- 12135-गात्र यो ] 

. भीमको गुधा दी . मेमन 
औा नमार , निदेशनः ( फोन-ई । 

1. श्री शयन की 
CANISTRY OF COMMUNICATIONS 

5. डा . (श्रीगो) विजय नया 
Ocrartment of Tclecomrounications) 

; टा . हरीश मोहल्ली 
New Delhi , the 19th September , 1990 

. . . 7-१५ . ( स )] 
S. O . 2655.--.- Whereas a public notice for revising ite lecal 

है . एम . र 

मारी ( मी ! 
ulea of Meriti Telephone System was published as required 
by rule 434ATE (2C) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in 
the Newspaper i in circulation at Meerut, invisting objections 
and suggestions from all persons likely to be affected thereby , 

AFINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTTING 
within a period of 30 days from the date of public : tion of 
the notice in the Newspapers ; 

New Delhi, the 18th September, 1999 , 


And where:is the suid notice was made available is the 
public on 8- 13- 89 in the Dainik Amar Ujala . Dainik 
Hamara Yug . Dainik Jagran Meerut ; 


And whervas no objections and suggestions have been re 
ceived from the public on the said notice ; 


1 . 0 . 2656 .-- - In exercise of the powers ronferred by sub 
: :tion ( 1 ) of section 5 of the Cinematograph Act 1952 
37 of 1952 ) and rules 7 and 8 of the Cinematograph ( Certi 

ration ) Rules 1983 and in continuation to this Ministry s 
Notification of even number dated 16th August , 1990 on the 
Subject, the Central Government is pleased to appoint the 
following persons as members of the Bombay Advisory Panel 
of the Central Board of Film Certification with effect from 
9th August, 1990 and until further orders : - - 

1. Shri Sushil Kumar Todi 
2 . Shri Zinnia Anant Thakoor 
3. Smt. Sudha D . Soman 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
rule 434(III)( 2C ) of the said Rules, the Director General 
Telecommunications hereby declares that with effect from 
16 - 10 - 1990 the revised local area of Meerut Telephone 
System shall be as under ; 


Meerut Telephone System . - - The local area of Meerut 
Telephone System shall cover an area falling under the juris 
diction of Meerut Municipal Corporation as notified vide 
U . P . Government Gazette Notification No. 2193 |II-NV- 7 
121 |K - 78 dt. 11 -9 - 87 and Meerut Cantonment Board ; Provid 
ed tha the telephone subscribers located outside the 
Meerut Municipal Corporation and Meerut Cantonment 
Board limits but who are served from Meerut Telephone 


- Shri Achyut V . Bendre 
5. Dr. ( Mrs.) Vijay Wadhwa 
6 . Dr. Harish Mohanty . 

[File No. 814/6196_FC 
T. S. .ARASU, Desks Citicer ( C ) 
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श्रम मंत्रालय 
7 fari , 17 fra Fait , 1990 
71.51. 657015 ifti facra alafrigti, 19. 17 ( 1947 7.1 
14 ) TETET 17 de nabere UT # , Firen to táit as far 
के प्रवन्वतंत्र संबद्ध नियाजको भार उनके कर्मकारों के वाच, अनुबंध 
में निर्दिक बधानिक विवाद में केन्द्रीय सरकार सामाजिक धारणा. 

W41 a ; 1912 i 7T87 37 trinta ini di 
11- 9-90 FT 011 m ail 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 17th September , 1990 


So , 2657 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dmtes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Cenral Govei nment 
lndustrial Tribunal No. 2 Dharbad as shown in the Anne 
xure in the industrial dispute between the cinployers in relation 
to the management of Food Corporaicon of India and their 
svorkmen , which was received by the Central Government 
on 11 - 9 - 1990 . 


Knugaui. He was placed under suspension vide order dated 
23- - 82 by the then Regional Manager , FCI Patna ou he 
ground oi contempiated departmerui enquiry aga 1st him . 
He died a Due Suit No. 32 / 82 in the Court of Munsiff 
grd dina against the order of silcision out on hearing 
his pon the injunction was relu ed . He filed an appeal 
against that order before the soft Judge Paina which was 

Lolitica as Misc . Appeal NO. 57 / 82 . The District Judge 
stóyad the operation of the order peint by the Monsif on 
91 alla nko tayed the operation of the 5011910n order 
dato 23 - 3 - 82 vide order dated 12 - 7 . 5 After scrvice of the 
saici stay örger on the managemcot, the concerned workman 
was again placed under suspensiin by Shri A . A . Faridi the 
inici ibor keg .onal Manager, FCI Patna vide his order 
dnici 1.4 - 7- 82 . 1 he concerned worlan again tiled a peiiion 
Cefore the District Judge ratna and thereafter vide order 
dated 20 - 8 -82 the District Judge stayed the operation of the 
suspensior Order dated 14 - 7-82 . Tile Districi judge furier 
sisted 6 roceeding for contempt of court against ihc 
311.1990nd . After service or the said stayed Ortar or 
the management the concerned workon was allowe to join 
Jury by j e Sen ci Regional War : 6 . FCI atna vacating 
his c . cr order of the concerned workman . The order 
the Senior Regional Manager , FCI Patna was communi 

aird 10 the concerned workman by the District Manager , 
FCI Patra vide his letter dated 12- 8 - 82. Accordingly in 
pursgance of the said order the concerned workman joined 
his duty at Khagaul, FSD on 16 - 8 -82 . The District Judge 
Vilds order dated 1 - 9 - 82 dropped the contempt proceed ng 

gli isl tue management on the submission of the nanage . 
ment that suspension order dated 14 . 7 -82 was issued in mis 
conception and confusion of facts. Subsequently the con 
cerned workman withdrew Title Suit No. 32 / 82 as per dis 
cussion held with the management keeping in view that the 
concerned workman was allowed to join duty . The con 
cerned workman was directed to icport for duty at Gaya 
and accordingly reported at Gaya where he worked for 15 
to 20 days bui thereafter he was tieated under suspension . 

He reported his case to the District Manager , FCI Gaya and 
· was allowed to put his signature in the Attendance Reg ser 

and was also allowed official tour to d fferent places for 
which he was paid T . A . but after sometime he was again 
- treated under suspension . Even after putting attendance and 
allowing official tour, the concerned workman was being paid 
subsistence allowance only not his full wages. The ron 
cerned workman requested the management to pay him the 
full pay and other allowances and to treat him on duty but 
" the management did not pass any order . 


ANNEXURE 
REFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIJI. 

" TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


PRZSENT : 
1. N . Sinha , Presid ng Oficer. 

Reference No. 5 of 1990 
4.:termiler of an Industrial Dispures under Section 10 (1 )( d ) 

of the I. D . Act, 1947 
KARTIES : 

Employers in relation to ihe hranagement of Food Cor 

poration of India and their parkmen . 
1PPEARANCES : 
On behalf of the workmen - Sri Vijayendra Komur the 

concerned workman himself. 
on behalf of the employers -- Shri K . S . Chahal, District 

Manager, FCI, Gaya . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Foo : 
Diianbad the 31st Augus , 1990 

AWARD 
Tic Government of India , nisiry oi Labour in exercise 
i te povers conferred on the under Section 10 ( 1 )( d ) of 
the i. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
his Tribunal for ad udication nd , their Order No . L - 2202 
267 ; F / 89 IR (Coal-II) daled , the i1th January , 1990 . 


SCHEDULE 
*** hether the action of the Monagement of Food Cor. 

poration of India Patna by placing Sri Vijayendra 
Kumar under contin 1. suspensiin w .e .f . 23 - 3 -82 
till date and denying full wages and other benefits 
even after resumption on bis duty on order dated 
12 - 8 - 82 and conducting enouiry on dropped charges, 
is legal and justified ? If noi, to what relief the 
Workman concerned is enti I ." 


The management had passed cnly 2 suspension orders 
dated 23- 3 - 82 and 14 - 7 - 82 against the concerned workman . 
He allowed to join his duty on 12 - 8 -82 and thereafter no 
Other suspension order was issued against him . As he was 
allowed to join his duty alter the crder of suspens on , the 
order of s;ispension came to und ones for all and at such treat 
ing the concerned workman under continued suspension was 
illegal and upjustified . The management did not issue any 
chargesheet against the concerned workman for the allaga 
tion for which he was placed under guispension on 23- 3 - 82 . 
FCI has its Staff Regulation , 1971 which guides the service 
conditions of the employees working there . Accord ng to 
Regulation 66 ( 5 ) suspension is effective only till it is revoked 
or modified . If a suspension einployee is allowed to work 
even on the basis of injunction order the previous suspension 
order would not revive after vacation of the injunction 
order. The concerned workman has been discriminated 
inasmuch as the pay of the conmerned workman has not 
been revised although the pay of other employees and 
suspended workman have been revised with effect from 1- 8 -83 
The management is trying their best to victimise the con 
cerned workman by conducting enguiry on dropped charges 
even by the adopting unfair labour practice . The Senior 
Regional Manager has to seek prior approval from the 
Managing Director if the employee is kept under suspen . 
sion hevond 6 months hut in the case of the concerned work . 
man who has been under suspension for more than 6 months , 
no approval from the Managing Direrior has been ohtained 
and as such the suspension order is illegal on this ground 
also . On the ahove farts it bas heen proved that an Award 
be passed in favour of the concerned workman holding that 
the artion nf the management of FCT mangcement in nlaring 
the conrerned workman under continued susnenrion with 
effort from 73- 3 . 09 onwarrio even after resumntion of his 
duties vide order dated 12-2 -82 and denying wages and other 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri l ilavendra Kumar was appoin cd as AG ! ! (D ) in 
Food Cor oration of India . He joined !113 duty on 16 - 7 - 78 
at Bhagalpur . He was confirmed by the Sr. Regional Mana 
ger , Patņa .with effect from 16 - 1 -79 He detected the case , 
of misappropriation against the Asstt. Depot Superintendent 
Incberge , F . S . D . Bhagalpur. Ther : fie the concerned work 
17.21 Was uansferred by the manay 17 /Cr * to FSD Khagaul 
at this request on the ground that his life was in danger 
at SSD Bhagalpur as he had cour sine ui gainst the Asstt. 
Delt. Suptd . The concerned workman joined at FSD 
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consequential benefits and conducting / initiating enquiry on 

The concerned workman is under suspension since before 
dropped charges vide Menorándum dated 9 - 8 -84 is illegal tho effective date of implementation of Wage Revision 1. c . 
and unjustified and the concernod workman should be treated prior to 1 -8 -83. He has also been convicted by the Special 
on duty full back wages and other consequential beneſite Judge Patna in 2 Criminal Case. Cons. dering his conviction , 
with effect from 23- 3 - 82, 

Suspension and other attending circumstances his case is 

under consideration regarding levision of his pay and final 
The casc of the management is that tho service condition decision will be inado on its own merit. 
of the employees of Ful India are regulated by the FCI 
Staff Regulation 1971 framed under the FCI Act. The con 

The two dopártmental enquiries on 2 scpacate proceedings 
cerned workman has concealed somo facts in order to obtain 

will be held against the concerned workman and final decision 
un order in his favour. Tho concerned workman Shri will be taken after completing the enquiry on the basis of 
Vijayendra Kumar was appointed as AG -II ( D ) which is the the finding of the enquiry officer. Besides the two depart 
lowest Grado of the cadre of the post. While the concerned mental enqu . ries the concerned workman has also been con 
workman was work ng ut Khagaul FSD he was placed under victed in two criminal cases of CBI and tho authorities havo 
suspension vide order dated 23 - 3 - 82 on the basis of allegation taken action against him after conviction as per statutory 
rogarding shortages of huge quantity of fertilizer and empty provision of FCI Staff Regulation , 1971. As the concerned 
gunny bags from FSD Khalagul. The matter was reported workman hud obtained under of statusque from Munsiff 
by tho District Manager, Patna. Against the said slypen -ion Court Patau and ALC (C ) Hazaribagh final action on con 
order the concerned workman filed Titlo Suit No . 32 / 82 in viction of the concerned workmun was held up and now 
the Court of Munsiff IL Patna wherein ho made a prayer for it will be decided as the order of injunction has been vacated . 
injunction which was rejected by the Muns. ff . Therea lor the The management has never adopted an unfair labour practice 
concerned workmag filed an appeal numbe ed as Msc . Appeal against the concerned workman . The concerned workman 
No, 57 /82 before the District Judge Patna who stayed the has been filing casc after case in order to escape from tho 
operation of the order of Munsiff and further stayed the stepartmental action against him , Under the FCI Head 
operation of the suspension order duted 23 - 3 . 82 ull the dis quarters circular No. 41 issued on 16 - 12 - 83 the approval of 
rosal of the Appeal. Dur. ng that time the CBI Patna also the Managing Director for continuation of suspension beyond 
registered a separate criminal caso relaing to the same case 6 months is not required . Ou the above facts it is prayed by 
in which tho concerned workman was placed under suspet the management that the concerned workmin is not entitled 
sion . The CBI cane was numbered as RC Case No . 18 , 82 to any relief. 
under prevention of Corruption Act and under Indian Penal 
Code . A copy of tho said case of the CBI was made ava la 

The points for decision in this case ure 
ble to the FCI Management alleging commission of criminal 
offence by tho concerned workman . Thereafter the conce ned 

1 . Whether the action of the noanugeinent of FCI Patna 
workman was again suspended v de Order dated 14 - 7 - 82 on the 

by placing the concerned workman Sri Vijayendra 
basis of the institution of a criminal case against him . Tho 

Kumar under continuous suspension with effect 
concerned workman again filed a Msc . Case No . 120 82 

from 23- 3 - 82 till date is justificd , 
before the District Judge Patna against the suspension order 

2 . Whether the action of the management in denying 
datod 14 - 7 - 82 and obtained stay order aga pst the operation 

full wages and other benefity to 
of the suspension order dated 14- 7 - 82 . The FCI filod Civil 

the concerned 
Revision No . 1126 of 1982 and 1127 of 1982 boforo the 

workman even after resumption of his duty vide 
Hon ble Patna High Court Patna against the said order and 

order dated 12- 8 - 82 is legal and justified and 
another order of the District Judge where he had g vcn notice 

3 . Whether the action of the management in conduct 
48 to why contempt procecding be pot started agafnst the 

ing enquiry on dropped charges against the con 
management for having violated the order of s :ay passed in 

cerned workman is legal and justified ? 
Miac . Appoal No . 57 /82 . Tho don ble High Court Patna 
Suspended both the orders of the District Judge Patna and 

The workmon examined only WW - 1 who is the concerned 
dirocted the Dist. Judge to d spore of Misc. Appeal No, 57 82 " orkman Vijayendra Kumar hlinself. The management 
and Misc , Case No. 122 / 82 within one woek . Both the Caamined to witness. The documents of the management 
M N , Appeals were heard by the District Judge and he dis marked Ext. M - 1 to M - 8 and the documents of the work 
missud both tho Misc . Appeal. Thus the said order of in men ure marked Est. W - 1 to W -21. 
junction granted by the District Judge had been vacated and 
both the suspension orders dated 23 - 3 -82 and 14 - 7 - 82 heame 

Point No. 
operative and effective from the dates of its fasue . The gud 
penplon order against the concerned workman therefore 

It is the admitted case of the partie , that while the c011 
hecame operative with effect from 23- 3 -82. 

cerned workman Vijayendra Kumar was working at Khagaul 

FSD of FCI, he was suspended vide order of suspension Ext . 
With regard to continuation of enquiries on departmental W - 1 dated 23 - 3 - 82. The management has also got the said 
proceeding against the concerned workman the management suspension order dated 23 - 3 - 82 marked as Ext, M - 1 . It will 
has started 2 separate proceedings against the concerned appear from Ext. W - 1 that the concerned workman wag 
workman on 2 sets of separate allegation vide Memorandum yuspended in contemplation of disciplinary proceeding against 
dated 9 - 8 - 84 and 20 -6 - 89 . The enquiry on thene two proceed . him under Regulation 66 (i) of FCI Staff Regulation, 1971. 
ingy are in progress and have not bcen dropped us alleged 

No specific allegation appears to have been made in Ext. 
by the copcorned workman . The disciplinary Authority W - 1 , Ext. M - 1 which is thc photo copy of the suspension 
namely the Sr. Reglonal Manager issued order dated 21 -8 - 82 

order dated 23 - 3 - 82 shows that the contemplated disciplinary 
directing tho concerned workman to continue under suspen 

proceeding against the concerned workman was regarding 
sion from the date of issue of the aforesaid suspension order, 

misappropriation of huge quantity of fertiliser and also short 
The suspension case of the concerned workman and others 

age of empty gunny bags which reason of suspension is given 
were reviewod from time to time from the date of guigpen . at the foot of Ext, M - 1 . It is submitted on behalf of the 
sion and it was considered not appropriate to release the concerned workman that in his copy of the suspension Ext. 
concomed workman from suspension as he was involved W - 1 the reason for suspension which is stated in Ext, M - 1 
in prosocution case of CBI in which he has been subsequently at tlie foot is not stated . It will appear on perugal of Ext . 
convicted and sentenced to undergo R . I. for one year and W - 1 that this order is also a photo copy and its original copy 
has further been sentenced to pay fine of Rs. 5000 in default with the workman has not been bled . It is quite possible 
theroof to undergo 6 months in Special Case No. 10 / 82 and 

thint the lower portion of the order in which the reason for 
11 / 82. The conduct of the concerned workman 19 not suspension and the note of receipt of the copy under tho 
worthwhilo to release him from suspension and as such he signature of the concerned workman has been omitted in 
ig oontinuing undor suspension till now . It is wrong to say 

Ext. W - 1 while obtaining the photo copy of the order of 
that the suspension order against the concerned workman has flspension dated 23 - 3 - 82 . It appears therefore that although 
been withdrawn and revoked by the disciplinary authority , the details of misappropriation of fertilizer and shortage 
The clam of the concerned workman that he resumed duty 

of empty guny bags is not stated in the suspension order 
ig wrong. According to Regulation 66 - 5 ( A ) suspension order the management had given an indication A9 to why the con 
modo or decmed to have been made undor this Regulation cerned workman was being put un suspension . Regulation 
continued to remain in force unlong it is modified or revoked 66 of the FCI Staff Regulation , 1971 deals with suspenyioni. 
by the competont authority . 

Regulation 66 ( 1 ) ( A ) shows that the disciplinary anthority 
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may plaço an employee uuder suspension where a disciplinary has also referred to Regulation 66 (5 ) ( A ) of the FCI Staff 
proctcuiug valitsi hin ja contemplated or is rending. Thus Regulation 1971 wherein it is stated that an order of suspen 
the Stall Regulation which admillcdiy gives the service condi sion made or decmed to have been made under this rule WUR 
tion of its employee has clearly laid that an omployce may due tu tenain in force until it is modified or revoked by 
be placed under suspension even when a disciplinary proceed 

the atuhority competent to do 60 , A similar argumcat W29 
ing against himn is contemplated , Thus it was not necessary made in the case of Mukum Chand JWO Vrş. Municipal Board 
for the inanagement to give the details of the allegation for Faizabad reported in AIR , 1959 Allahabad page 686 . In 
which the concerned workman was being suspended. How 

page 9 of the judgement their Lordship have stated that 
cver, in the present case the management has indicated tho " there is no force in the argument that the first suspension 
reasons for the suspension of the concerned workman , The order wag in existence though in abeyavce and that cons¢ 
ilanagement therefore was within their rights under the FCI quently another suspension order could not be passed at all. 
St:ut Regulation to suspend the concerned workman as a It was said that the first suspension order would revive after 
Cikciplinary proceeding against hiin was under contempla 

the Writ Petil . on was disposed v She argument is based 
tion. 

upon an nironeous view of what is suspension . Suspension 

in its very nature is of a temporary duration and there can 
Admittedly the concerned workmen filed Title Suit No. 

He no suspension of suspension . When a suspended servant 
32 / 88 in which although he did not succeed before the 

is vllowed to resume work the 8190cnsion comes to an end 
Munsiff , he succeeded before be District Judge in obta n . and comes to an end once for ul. He inuy be suspended 
jog order of injunction staying the operation of the order of 

guidst but there is nothing Ike the suspension remaining 
zispension dated 23 - 3 -82 . It is also udmitted that there under suspension and reviving on huppening of a certain 
after tho concerned workman 1 n again placed under sus event." In view of the above it will be clear that the first 
pension by the Senior Regional Manager , FCI Patna vide wuspension order dated 23 -3 -82 was no longer in cxistence 
Ext. M - 2 ( equivalent to Ext. W - 2 ) dated 14 - 7 - 82. It is also And the same was revoked in as much as the concerned 
Hdmitted that the concerned workhan Gled a petition before workman joined his dut es on 16 - 9 32 at Khagaul F .S . D . I 
the District Judge Patna who vide his order dated 10 - 8 - 82 

hold therefore that suspension oder Fxt M - 1 dated 23 - 3 -82 
stayed the oneration of the suspension order dated 14 - 7 - 82 

cannot revive after the order of injunction was vacated by 
and initiated the proceeding for contempt of Court against the District Judge , 
the management . It will appear from Ext. W - 14 dated 
11-8 -82 that on the very next day of the order of the District 

So far the second suspenskin order dated 14 - 7 -82 Ext. 
Judge clated 10 - 8 -82 the Senior Recional Manares Shri A . M1- 2 is conccroed it uppoary from the evidence of WW - 1 
Faridi wrote this letter to Shri Mahaboob Ali. District Mana Vijayendra Kumar that cven after the Order of stay ty tho 
ver FCT Patna in which it is stated that consequent upon the District Judge he was treated by the management on Auspen 
order of Hun ble District Judge Patna dated 11 - 8 - 1982 ( it sion and he was again put uocer suspens on by the manage 

should be 10 - 8 - 82 ) restraining the order of the Senior ment with effect from 14 - 7 - 32 without revoking the previous 
Regional Manager dated 14 - 7 - 82 till the final decision of order of suspension , On perunal of Exi. M - 1 and M - 2 it 
the case peniling helore the District Judae. Sri Tarifi will appeur that Ext. M1- 1 was ir respect of suspension for 
advised the District Manager , Patna to accept the joining 

sappropriation of huge quantity of fertilizer and also 
report of the concerend workman at Khagau ) under the Turis hiriage of empty gunny bag ; where 18 the suspens onder 
diction of the District Manager , Patna . He also directed Ext, M - 2 dated 14 - 7 -82 was in resp1 of the two criminal 
that the concerned Asstt. Depot Superintendent should be 

€ which were under the investigation by the CBI vide 
instructed accordingly and Slıri Vijendra Kumar may also NC . Case No 17182 , 18 /82 against the concerned workmap . 
be notified to give his joining rerost. On the basis of the Thus the allegations in Ext. M - 2 Ware not the same as the 
seint letter Shri Malahoob Ali, District Manager vide Ext. alicgation in Ext. M - 1 and tre concerned Worknion was 
W - 5 dated 12 -8 - 82 wrote a confidential letter to the Asstt. 

suspended vida Lyxt, M - 2 because of thic investigation of the 
Depot Surerintendent, FSD Khacaul in which he directed c ise under the Prevent on of Chinition Art and J. P . C . which 
that consequent upon the order of Hon ble Digtrict Todge falls under Regulution 66 ( 1 ) (c ) of the FCI Staff Regulation 
Jutrd 10 - R - 82 and in view of Senior Ragional Manager , 1971 providing that where casos against an emplovce a res 
Patna s order the Asstt Sunat. was advised to accept the pect of any criminal offence is under investigation , enquiry or 
ioining renost of Shri Viayendra Kumar at Khacau ). Ext. tri:. , the emp - yeu may loc $2131616d. Thus the reason for 
W - 15 is the joining rerort of the concerner workman V . Luspension under Ext, M - 2 cated 14 - 82 way not the same as 
Kumar which shows that in puronne of the letter of that of thc allegation in the 913529sion order datel 23- 3 - 82 
the District Manager . FCT Patna dated 12 - 8 - 82 he renosted lle management Therefoc. lk ld suspend the 
for dnty on 16 -8 - 82 in the forenoon This fact that after tho concerned workman under Claus Grillr : O 10e FCI Stair 
order of the District Judge dated 10 - 8 - 82 he was allowed to Regulation , 1971 as even th : 7 " tue suspension order dated 
Join Juty by the order of the Sr . Regional Manager , Patna 23 - 3- 82 had bron passed . It is adnite that the operation 
and that he actually joined as ordered at FSD Khagoul on of 11 w Cider of susjeüion Unted 23- 3 .42 1 tavc * 
16 - 8 - 82 is not denied . It is clear therefore that the suspen vide order of the District Judge dated 12- 7 - 82 passed in 
sinn Order dated 23 - 3 -82 wag revoked by the management Appeal No. 57 /82 . 
and that the concerned workman continued working with 
effect from 16 - 8 -82 , 

WW - 1 has stated that when the D {strict Judge Patna issued 
It apnears from the cand of the management that when a contempt order against the Sr. Regional Manager , Patna 
they were informed of the institution of the case by the CBI when he was suspended for the second time, the Sr. Regional 
goainst the concerned workman rder prevention of corruption Manager and the District Manager called him and asked 
Act and Indian Penal Code the management again placed him to withdraw the Title Suit No . 32 /82 And thereafter 
the concerned workman under suspenzion vidle nrder dated the suspension order will not be effective against him , He 
14 - 7 - 8 ? The concerned workman went in tavisinn against further stated that thereafter he undertook to withdraw Title 
1h - qaid order of sugnension dated 14 . 7 - 82 hefore the Digtrict S : t No. 32 / 82 pending in the Court of Munsiff and folded 
fudge Pain , who vide his order dated 10 8 - 82 again staved at Gaya ag directed . He has stated that at Gaya he WAS 
the oneration of suisnansion order Gates 14 - 7 - 8 ? and initiated allowed to mark his attendence for about 15 to 16 days and 
the nsorerding for contempt of court against the management. thereafter he was again treated under suspension saying that 
The management went in revision mofore the Hon hle High he had already withdrawn Title Suit . He has stated that 
Court in CR 1126 / 82 Ant 1127 / 82. It is not denied by no other 47199ension order has been pasged against him 
the workmen that the Hon ble High Court Patna suspended after 14 - 7 -82 and no chargesheet has been submitted against 
both the order of the District Judge Patna and issued direc kim in resnect of the case in which he was upended by 
tive to the Digtrict Judge to dispose of the migc , appeal No . the management. He has stated that there was one Arvind 
57 /82 and Misc . Case No. 122 / 82 pending before him within Singh involved along with him in which he was suspended 
one week . It is stated by the management at page 9 of and had filed a Title Suit in which an interim order went 
the W / S that the District Judge heard the matter and against him . He has stated that thereafter Arvind Singh 
Gismigoed the Misc . Appeal No. 57 /87 and Misc , Case filed Mier , Amal in the mi of nitriet Tudor Hazaribagh 
No 122 82 . It has been argued on behalf of the manage and in that care the management had filed verifirnting in 
meat that as the order of Injunction staying the order which it was declared that the ntdes of sur neon of Arvind 
of suspension dated 14 - 7 - 82 bas been vacated , the sug Singh dated 7- 1 -83 and Regrondent No, 4 dated 23 - 3 - 82 and 
renginn orders daten 23 - 3 - 82 nd 14 7 - 82 became onesative 14 - 7 - 1487 stood automatically vacated from the date of 
and effective from the dates of its issue . The management issue and they were to be paid full pay and allowances from 
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the respecuve disciplinary authority would exercisz his 
discretion it the per .og ji sustasiun neyond 6 months is 
to be extended . So far the case of thc suspension of the 
concerned workman is concerned the superis on order 
were UL 23- 3 -02 and 24 - 7 -82 anu ý monihs 10m the date of 
suspension of the concerned workman from those 2 d .ate will 
be 20 - 9 -82 and 14 - 1 - 83 wuen the circular Exi. M - 8 was not 
in operation . Thus according !o the previous regulation 
the Managing Director was the appropriate authority to 
pass the order of extension of the suspension order beyond 
6 months which has not been complied in this case . This 
fact also will show that as there was no prisval of the 
Managug Director for extending the period of suspension 
of the concerned workman bcyonu 6 months, the suspension 
order had its own death afic : montiis oi the oriler of 
3l1 . pension , 


HA 


the data of Uspenson . He has stated that he was Respon 
ueat ro, 4 of ihe said Misc . Appeai No , 9 , 83 and the 12 :00 
that the concerned workman was revpondent No . 4 in titel 
casc his mot denied by the managermeist . xi, - 16 is ine 
photo copy of the verification med by the District Manager , 
FUA Gaya dated 29 - 12 -84. it will appear from the sand 
ver - 470 " tion of . P . Verma, District Manager . FCI Gaya 
who hit filed the verification 02 vel.all of the Respondent 
No. 1 to 8 deciaring that the staienient made in the petition 
by Respondent No . 4 of which he was verify ng was true 
and correci to the best of his huvjelge zuu Lelici . te 
further declared that the order of suspension of preliant 
Ne , 1 ci 7 - 1 - 83 and Respondent No . daled 23 - 3 - 83 and 
14 - 7 - 82 will stand automatically vacated from the daie of 
their issue itself and they will he paid full pay and allowance 
from the date of suspension till at . I join ng their dut.cs . 
It will thus be clear that the suspension order dated 23 -3 - 82 
and 14- 7 - 82 stood automatically veszted from the date of 
thain issuc. Ext. W - 10 is an application dalo 13 . 9 -82 writ 
tegy the concerned workman to the District Manager , 
Patan . Wherein he has stated about his oral tally with the 
Distes Manager and WW - 1 has stried abont this letter int 
his sy dience. It appears that the 66). . erned workman had 
reports for duty before the District Manager Gaya on 
13 -2 -85. Fit. W 20 dated 14 - 2 - 85 is a note of the Divírict 
Magikarp Gaya wherein it is stated that Shri V . Kumar 
who has reported for duty on 13 - 2 -85 in Gaya office is 
trecisa proceed on tour to Koderna, FSD from 18 - 2 - 85 
for 30x25 cilicial work as discussed the tite Assista11 Manager . 
Ho get direris. I that the Assit. lvanager should release 
The twilerned workman front 18 - 2 - 85 to proceeci ca tour 
to Koterma where he will remain i ll the completion of 
the nor assigned to him . It is Cizar therefore that the 
concine workman had joined his curtv al Gaya District 
Oli and tivt he was asked to proud on tour . The 
man _ 977 has sot examined iny Hitnes ; or the Dis: rict 
Mangga.d . Gaga to deny the facis contained in Ext. W - 20 
ac 1 I nu reason to disheliave to contents of Ext. M - 20 . 
Ex4 - 9 is the photo copy of 415210: ce Register vi Disiriet 
0400 , FC ; Gaya for inc orihs f Fei ry, 1985 to Nüy . 
1985 s, ing that the concerned forismen had reported 
for 

you ! !! , 13 - 2 -85 and his aitendanc i , marked in the 
A ndrius Regi ter Ext. - 19 from 1 -295 ??? !0 10 :11 
pied . S The original Allendarze kennis te mp heen 

just 02 :13:397- geinani to tuli ih I d copy vi 
the brindance Register whirit has been tarkod Exl 
W - 19 ia this case . It is clear therefore that the conce .ned 
wortun nad actually ioined at Gita in the Distrilci Office 
of PCI on 13 - 2 - 85 and as such the second suspension order 
daien ! 11 - 7 -83 was revoked by the management as will 
appear from Ext. W - 20 and the Attendance Register W - 19 . 
I have already quoted the rulia ; reported in AIR 1959 

.. . bad pago 686 while discussing on iho suspension order 
du 3 - 3 - 82 which I need not repeat. I hoki tierefore 
that the wropil order of opspension dated 1« - 7 - 82 also was 
no longer in operation as the concerned workinan had 
joined his duties at Gaya District Office on 13 - 2 - 85 . Thus 
none of the 2 suspension order dated 23- 3 - 82 and 14- 7 - 82 
continue in force as the same was revoked and as such 
Regulation 66 ( 5 ) ( A ) will not stand a ; bar to support the 
case of the management that ihe suspension of the con 
cerned workman remained in operation even when the con 
cerncki workman was allowed to join his duties . 


The first suspension order £T. W - 1 is dated 
23 - 3 - 82 . As discussed earlier Ext. 1 - 14 dated 11 - 8 -82 
shows that the District Manager, FCI Patna was dvised 
to accept the joining report of the corcerned workman 
at Khagaul and thereafter the Discric ? Nonager vida Ext. 
W - 5 dated 12 - 8 - 82 advised lic Asstt. Det Supdı., F . S . D . 
Khagaul to accept the joining report of the concerned work 
man at Khagaul. Ext. W - 15 shows that the concernect work 
man reported for duly at Krilgaul FSD on 16 - 8 - 8 ? in pur 
Silance of the letter of the District Manager En . W - 5 . Thus 
the concerned workman joined his duties on 16 - 8 - 1982 and 
thenier the suspension order Exi. W - 1 dalod 23 - 3 - 2 was 
no longer in operat on agaust 12 CODICE workman . I 
hold therefore that the suspem on oder gain ! the coK TO 
workman dated 23 - 3 - 82 was revoned l ike Manager. 

However, it will appear inat in the mica time the manage 
ment issued another suspens on villir Ent. \ - daicd 6 - 7 -82 
on the ground that a criminal Cise tös lindas investigation 
against hini by the CBI, The 

C d workman thricfore 
was again put under suspension with effect from 14 - 7 - 82 
in respect of the charge containel in Ext. V - 2 . Ext. 15 - 20 
nows that the concerned workman again reported for diiy 
ca 13- 2 - 55 in the office of thic Di... rice Manager , Gaya and 
he was given to 11 duty and also marked attendance in 
the D rict Office , Gaya . Thus the suspension order Ext . 
W - 2 was also no longer in previor wint the concerned 
workman with cliec ( ror ? 17- - 5 . mitver # 11722101 ! A - 
mal was already suspende ! vilic £ : : . W - ? vida ord . 
14 - 7 -82. his joining this duty at F . S . D . Khigaul on 16 - 9 - 1488 
vas dining the period of his suspension L 41. W - 2 cated 
11- 7 -82 In this very of the miniT adough his suspension 
order Exi. W - 1 Wis revokei, 2 was again put under $ us . 
pension froin 14 - 7 -82 . Tlus he continuer under suspension 
vide Ext. W - 2 dated 14 - 7 -82 alhough his suspension orcier 
Ext. W - 1 daied 23 - 3 - 82 was, zevked on 16 - 8 - 82 6 toonths 
from the order of suspension Oxi . W - 2 atau 14 - 7 - 82 will be 
14 - 1 - 83 . Admittedly no appier - ! las taken for cytending 
the period of suspension in respect of the suspension order 
Ext. W / ! Jated 23 - 3 - 82 was revoked on 16 - 8 - 82 . 6 months 
from the date of suspension of the concerned workman vide 
the two orders of the suspensio: 12 . In any case , the concerned 
workman was no longer on uspersion after 14 - 1 -83 in as 
much as the management did not get the approval of the 
Managing Director or any authority extending the period of 
the suspension of the concerned workman after the expiry of 
the period of 6 months from the two orders of suspension , 
Taking the above facts into consideration , there was no 
lispension order against the concerned workman after 
14 - 1 -83. It will also appear frunl the verification Ext. W - 16 
that the order of suspension or the concerneal workman dated 
33 - 3 - 82 and 14 - 7 - 82 stond vacared from the date of their 
issu and he was to be paid fu ! pay and allowances from the 
date of suspension till the date of joining of their duties. 
la this view of the matter it is clear that the management had 
agreed that there was no ciiective surnrnsion order against 
the concerned workman from the very date of the two orclers 
Oj suspension passed against hin . 

Thus finally we have to conclude that sie uspension order 
gainst the concerned workman vide Ext. W - 1 and W - 2 was 
no longer in force from the very date of the orders of suspen 
sion passed by the management dated 23 - 3 -82 and 114 - 7-82 . 
Taking all the facts into consideration I held that the action of 
the management of FCI by placing the concerned workman 
sion passed by the management dated 23 - 3 -82 & 14 - 7.02. Tal 
effeci from 23 -3 -82 till date is not justified . 


12 this connection I would also refer to circular No . 
41 which is marked Ext. M - 8 . It shows that it has been 
decided that henceforth no such approval of the Managing 
Director is required for keeping an employee under sus 
penyw heyond a period of 6 months and in all such cases 
the respective disciplinary authority should exercise his dis 
cretion judicially and ensure that no harassment is caused to 
an employee on account of such continued suspension . Prior 
10 the circular Ext. M - 8 dated 16 - 12 -82 as will appear from 
Ext. 11-21 dated 1 -6 - 83 that the aporoval of the 

Janaging Director was required if an enployee was to 
continue minder suspension beyond the period of 6 motnhs. 
The circular Fxt. M -8 delegated the sain! nower to the Disci 
plinary authority to exercise his discretion for continuing 
the suspension beyond the period of 6 months. One 
Thin : is to be noted in this connection that the circular 
Ext. M - 8 came into oneration from 16th December , 1983 as 
the language of the circular shows that henceforth no 
art.1731 will be required from the Managing Director and 
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Point No . 2 
In view of my finding on point No . 1 , I further hold that 
the action of the management in denying full wages and 
other benefits to the concerned worknian even after the 
revolution of th : two suspension orderá is ro legal 
and justified . It has been submilied on behalf of the 
workmen that even his pay has noi been revised by the 
management with effect from 1 - 2 - 3 although all the staff 
of FCI have drawn their arrears but the pay scale of the 
concerned workman has not been revised. The management 
suited that as the matter regarding his suspension and 
punishment in the CBI case is pending consideration , the 
salary oi tho concerned workman has not been revised under 
the revised pay scale of the FCI. There is no ground for 
not revising the pay scale of the workman as he was put on 
suspension . The management was boi:nd to fix his pay in the 
revised scale from the date it came into force in respect of 
the other workman of FCI. . The management has shown no 
rule or order to show that pay of an employee of FCT cannot 
be revised during the period of his suspension . I hold there 
fore that the management must revise the pay scale of the 
concerned workman from the date other workman of the 
FCT have been allowed revised pay scales. 


I hold that the action of the management in denying 
revised full wages and other benefits to the concerned work 
man even after revokation of the suspension order and 
resumption of his duties is no : legal and justified . 


were binding on the management, as those two verifications 
are dated prior to the judgement of the criminal ase Ext. 
M - 7 daed 7 - 10 - 86 it cannot stop the management from pro 
ceeding in domestic enquiry which is of a subsequent date . 

The verification Ext. W - 16 declares that the order of sus 
pension of the concerned workman vide order dated 23 - 3 - 82 
and 14 - 7- 82 stood automatically vacated from the date of 
their issue and they will be paid full pay and allowances 
from the date of suspension till date of joining their duties 
does not prevent the management from proceeding in the 
domestic enquiry in res : ect of the said two charges. It is 
further stated that any other charges alleged to have been 
levelled from the date of appointment till the date of veri 
fication are dropped and the concerned wo km7mands 
exonerated . The power of dropping the charges vest in the 
appointing authority and there is no evidence that the 
appointing authority hnd dropned any of the charges leelled 
against the concerned workman . 

In view of the discussion made above I hold that the 
charges relating to the enquiry procepding against the 
concerned workman has not been dropped by the management 
in a thority and as such it appers that the action of the 
management in conducting anguiry into the charges against 
the concerned workman is legal and justified . 

In the result, I ho d that the action of the management 
of FCI, Patna is not justifieri in placing the concerned 
workman Vijayendra Kumar under continuous suisnension with 
effect from 23 - 3 -82 and denying fuil wages and other henefits 
even after resumption of his duties. I further hold that 
the action nf the management of FCT in condurting epavirv 
into the charges against the concerned workman is legal 
and justificd . The management is direrted not to treat the 
concernalworkman under suspensior with effect from 23 3 - 87 
onwards and should allow him in inin his duties and nav 
him his full wages and other benefits with offert from 
23- 3 -82 after revising his pay scale of the FCI from the 
dale from which other workmen of fr have heen given 
their arrears of wages after revision nf the pay srales The 
management is directed to allot the concerned workman 
to join his duty within one month from the date of mighlin 
cation of the Award and the arrears of nav as ind rater 
abric shou ! ! ha naid to the concerned workman within 
2 months from the date of rublication nf the Award . 

1. N . SINHA , Presiding nfficer 
[No. L - 22012 ( 267) F /89- IR (Coal-11) ] 

RAJA LAL , Desk Officer 


Point No . 3 


The case of the concerned workman is that the charges 
against him have heen dropped by the inanagement and as 
such the action of the management in conducting enquiry 
on dropped charges against hiin is not legal and justified . 
There is actually no order of the management showing that 
the charges in respect of which the management is propos 
ing to enquire has been dropped . The concerned workman 
has based his claim of dropping of the charges on the basia 
of Ext. W - 17 which is said to be a verification by the District 
Manager , FCI Gava dated 20 - 10 - 84 . It is said by the 
workmen that this verifiration Ext. W - 17 was filed before 
the Addi. District Judge . III Hazaribagh in Misc . Appeal 
No. 9 of 1983 in which Arsind Singh was the appellant and 
the concerned workman was respondent No. 4 along with 
other officers of Frl. It does not appear from the verifica 
tion that it was filed in the said Misc . Arreal. The workmen 
have not filed any order of the Court of Addl. District Judge 
Hazaribagh as to what order vas pissed on the said verifica 
tion . It appears from the verification Ext. W - 17 that the 
sanction order for prosecution of R . C . 17 / 82 dated 28 - 12 -82, 
18 /82 dated 5 - 2 -83 and Memorandum dated 9 - 8 -84 shall 
stand cancelled unconditional y as the charges are based on 
non - existent and wrong fact. So far memorandum dated 
9 - 8 - 84 is concerned , the same has not been filed and the 
Trihunal is not in a position to know as to what is contained 
in the memorandum dated 9 - 8 - 84 . The other case whirh 
has been referred to in Ext. W - 17 is ato rt the sanction order 
for prosecution of the cases slated 28 - 11 - 92 and 5 - 2 -83. The 
management has already filed Fyt. M - 7 which is certified 
copy of judgement dated 7 - 19 - 86 passed hy the Sherial Judge 
in respect of a case under the Prevertion of Corruption Act 
against the concerned workman and others. If the sanction . 
order from prorecuti in rof that rice which has already been 
cecided vida Ext. M - 7 is concernent. there is now no question 
of its onnction order for prosecution and its concellation . 
Thus the verification Ext. W - 7 ders not stand in the 
wav of the domestic enquiry heine halt against the concerned 
workman in resnect of Fxt W - 1 and W - 2 . If the concerner 
workman is being denartmentally nroceed - d n respect of some 
other allegations than stated in Ext. W - 1 and W - 2 , the 
management cannot be provented from proceeding in the 
domestic enanirv yinless sharifically cannella l hy the manage . 
ment. It has heen siihmitta ? hahalf of the management 
that after the conviction of the ronzerned workman vide Ext. 
M7 the management will hei holding domestir enquiry whe 
ther the acnrerned workman dan he cliqmn sserl from service an 
account of his conviction ard sentence of one ver 
imprisonment with fine as passed in Fyt. M - 7 . The said 
mgotter ja suhsequent pvent and the manasement carnot he 
mynventory from promeeding in the matter. Even if it he held 
that * ** * fanga itat d ir the verification Ext. W - 16 and W - 17 
2589 GI/ 90. .. 9 


$ farcit, 17 FEGET , 1990 
# 1.9 . 2658 eritia ferate pfefaur, 1947 ( 1947 * T 
14 ) op TT 17 WATOUT Ħ ,IT 79791 er razloga 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कम्करों के बीच , अनबंध 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
F7797 4997 * starfa. Fat , ut aparate Foto 17 -9 -90 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 17th September , 1990 
S . O . 2658 . - In pursuance of Section 17 nf the Indutrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the emnlovers 
in relation to the management of State Bank Of India and 
their workmen . which was received by the Central Gov 
ernment on 17 - 9 - 90 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFEINER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
PANDU NAGAR DEOKI PALACE ROAD , KANPUR 

Industiral Dispute No. 12 of 1989 

In the matter of dispute between : 
Secretary, Uttar Pradesh Bank Employees Congress 
Unit Shahbad , Rampur , 
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AND 


AND 
Ticir workman - Kasturi Lal 
For the workman - Shri R .L . Chopra . 

For the management - Shri N . K . Zakhmi. 
INDUSTRY : Banking. 

STATE : Punjab. 


AWARD 


The Manager Adininistration , Bhartiya State Bank Region 
II, Civil Lines. Bareilly . 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide 
its notification No . 1 - 12012 /97 /88 - D - 31A ) dt. nil has le 
ferred the following dis , ute for adjudication to this Tribunal: 

KYA BHARTIYA STATE BANK KE PRABAN 
DHAKO KA SHRI JAGAT SINGH NEGI KO 
GRISHM KALIN WARDI JO APRIL 82 MEN 
DEI THI NA DENA NYAYOCHIT HAI? YADI 
NAHI TO SAMBANDHIT KARAMKAR KIS 
ANOTOSH KA ADHIKARI HAI? 
KYA BHARTIYA STATE BANK BAREILLY KE 
PRABANDHAKO KA SHRI JAGAT SINGH 
NEGI KO SAMBANDHIT KARYA NA DE KAR 
CYCLE BHATTA NA DENA NI AYOCHT HAI? 
YADI NAHI TO WAH KIS ANUTOSH KA 
HAODAR HAI ? 


Cenrai vovt. vide Gazette notification No. L - 12012 | 3251 
86 - 0 .11( A ) dated 3rd December 1987 issued U / S 10 ( 1 )( d ) 
of industrial Disputes Act 1947 referred the following dis 
Pits to this Trivunal for decision on a dispute raised by 
Shri Kasturi Lal : 


“ Wiether tho action of the management of State Bank 

of Patiala , is justified in declaring the services of 
Shri Kasturi Lal Cashier -cum -Clerk as abandoned 
because he availed long unauthorised leave ? If not, 
to what relief the workman concerned is entitled ? ” 


2 . Present case was taken up at Lok Adalat today . The 
parties have amicably settled the dispute . Shri P . P . Tandon 
Industrial Relation Officer appearing on behalf of the 
management has stated that Kasturi Lal has offered re 
employment from the date of his joining latest by 1st 
August 1990 . His salary will be fixed by giving four incre 
ments earned by him during the previous employment from 
1972 to 1976 and in addition he will also be given four 
more increments without any arrears in this regard . He 
has also stated that workman has to forgo his claim for 
back wages and other monetary benefits in this regard and 
also forgo any claim of seniority and continuity of service 
and other service benefits except seniority for the period he 
had already served . 


2 . The instant case was taken up for cross examination 
of the workrran on 10 - 5 . 90, when the workman did not 
turn up . On the said date it was ordered that a notice be 
sent to the workman fixing 28 - 6 - 90 . On 28 - 6 - 90 the work 
man appeared but the cross examination of the workman 
could not over on account of the fact that the notice was 
sent to the Union which raſced the dispute an ! rotto 
the workman whereas it ought to have ben 32 !1! to the 
workman as he him elf aprearing in the case . As ell h one 
more poportunity was given to him for his cross examination 
and 27- 8 - 90 was fixed in the case . From the order sheet 
it appears that he put his initials on the order sheet in token 
of having come to know about the next date , in the 
case . On 27 - 8 - 90 he did not turn up despite having full 
knowledge about the date and purpose of the case . 

3 . Thus from the above , it appears that neither the Union 
nor the workman himself is interested in prosecuting the 
case otherwise he should have presented before the Tribunal 
for his cross examination . As such a no claim award is 
given in the case against the workman /Union . 
4 . Reference is answered accordingly . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 

[No. L - 12012 /97 188- D .I][(A ) ] 


Kasturi Lal workman has accepted this offer of re- employ 
ment offered by the management on the terms and condi 
tions stated above . 


3 . In view of this statement that parties have settled the 
dispute and the workman has approved the offer made by 
the management thus a no dispute award is returned . 
Chandigarh . 
12 - 7 - 90 . 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

[No. L-12012 /324 /86 -D .1 (A )] 
S . C . SHARMA, Desk Officer 


og forint, 18 feragat ", 1990 
# 1. . 2659 - Referee faata feferaft, 1947 ( 1947 

14 : ET2T 17 5750T Å , da F77977 a fi FIT4. 
पटियाला के प्रबंधतंत्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट अंद्योरिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रद्योगिक अधि 
करण व श्रम न्यायालय चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रसाशित करती है, जो 
Forsáid T781 Ft 17 foration, 1990 07 777 111 


off feront , 18 fatiham, 1990 
air .ar. 2660 . --7 770 sqfaca faire to contoh soara 3 fueron 
5797 , 1952 ( 1952 a ; 19 ) TETRT 17 at foratie 4 a aus 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार मसर्स 
बम्बई वायर रोप्स लि . बम्बई को इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
577 -35014 ( 7 ) /72 feajai 1- 8-72 amt pres y Fit ETET SHTET 
रूप से विखण्डित करती है । 

[FFEUT TH- 35017 ( 1) 89 # . T.-2 ] 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 


New Delhi, the 18th September, 1990 


New Delhi, the 18th September, 1990 
S . O . 2659. - In pursuance of Section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial-Cum - Labour Court, Chandigarh as 
shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of State 
Bank of Patiala and their workmen , which was received 
by the Central Government on 17 - 9 - 90 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 

LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Case No. I.D . 104 /87 
Emplovers in relation to the management of State Bank 

of Patiala . 


S . O . 2660. - In exeicise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 4 ) of Section 17 of the Employees Provi 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Ait , 1952 , the Cen 
tral Government hereby rescinds with immediate effect the 
exemption granted to M / s . Bombay Wire Ropes Limited , 
Bombay vide Notification No. S - 35014 ( 7 ) | 72 - P . F . II, dated 
1 - 8 - 1972 . 

[No. S - 35017 ( 1) /89 -SS .II] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


111 
با 


دا، 


ان 


:;ل 
أنه 
لا 


5.ن 


راء 
دانا 
... 
انا 
،}،د۲۰ 


لما 


و 


داد 
دانه 
دا 


lil 
د 
لمدة 
111 
نامدا 
1،درسال 
12 

11 

10 
إهداء 
لماذا 
!،، 
بڑا 
،یاد 


(M77 II- 3 (ii ) ] NTTTT ATT TTH : 1077 6 , 1990/ 9NQCT 14 , 1912 

4441 
- - - - - - - - - 

-- --- -- -- - - - - - - - - - - - - - 

- - - -- - -- - - - - - - -- - - - -- - - - 
E far fr, 18 f776 , 1990 

and Teplosunted 4 tid pusly, promotion and permis 

slon 10 Minutit vill vi alling in we lost OL AW 
il. 1. % 601. -- fruf. FREE af 1947 ( 1947 

Ludr 

T1V -- - juu susret Vuibel 111111 ! 131 OL (ie 
14 ) Eri 17 9 FC , TU Fiifil J912 19 , 

1 . Rusiel -Luster . 
प्रिटिंग प्रेस , दिल्ली के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारी 
के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट प्रद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भीयोगिक 

1 Suluu puun s lite mbele , kuluu Avir cat gulles 

Ulitst wcic Suttuuri tuluu uudello si JIA LU ve uone 
अधिकारण , नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो फन्द्रीय सरकार 
III uie wity illud nalt siis 04 . 114 10 + in Wenye ullius 
FT 13- 9- 90 * 157 ETATL 

1105 , Julia Add Lilou ui Wallend will 

F 

C Wus to 
I willnow duenay 45 und 18 Chaplugilul M0L1 NO . 

- Louir Lieldid 21 - 1 -1) + Wii s devesinde blitto 
New Delhi, tho 1811 September , 1990 

mot lunt witht wittele tale oni stalne in the Tinting 
S .O . 2661. - - In pursuance of Section 17 of the indust . ial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government clau PanduLIL with good vibalst . nu. 17le the v . r . o . 
hercby publishes the award of the Central Government 111 

ikaskett Kilway H , LLL LY LIC LILLE. Piat: llgallu 
dustrial Tribunal New Delhi as shown in the Annexure , in 

l10 .it . y , . .. 13 . JUS . Willia hp DHC UL u pusis 
the industrial dispute between the omployers in relation to ului suuruulwal Musea by Pullunud Dupunnen al 
tho management of Northein Rly . Printing ifl ess, Delhi ind 
their workmen , which was received by the Central Govern popol Veus Luull Ių is a purely içioporary Lucusuie 
ment on 13 - 9 - 90). 

bile ble vunnon uf 101-1ie , de 13157 oy kulway Lourd on 

u sĻID , ect. Shri 1 . 10nur Lui and Santokh Sugli bolli 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING 

Trong in Vuvi. Sturt s Depot, Sadwrasti, Lobi were 
OFFICER : CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

LC WJa aniu IMDO . Lad vvals posted in me press Doug consi 

vetu Standlar . Has ACTion acolumng lu the workinan wus 
TRIBUNAL NEW DELHI 

not 11- cording to Kules. Tilo ruilway board issuvd direc 
I.D . No. 17 /86 

tuls und Claille nct 10 l eVCISC the promotions aliudy 

Vilado l er ue theri exluilly Oiders and tlic orders al out 
In the inutter of dispute between : 

un r - radhitet sically lulicu by them on 24 - 1 -63. Shri 
Shri Ram Kishan Chargeman , Gr. B ., 

tellunar Lai was reyciind back to buis nuteiral issuer (stores ) 
Northern Railway Press Shakurbasti, Delhi, 

Cone 17051 in the year 1967 und Suri Runesh Ch400 WUS 
Represented by Uttur Railway Karamchari Union , 

posied to o ne is skuled titer in his place . 


ill at 
, 
داولاد 
T1114 
-1 


،1و 
11 


هنا 


عادانا 


. 
ادثا 
، 
الا 
1 


The 


Versus 
1 . The Supdt., Printing & Stationery , 
Northern Railway, Printing Press , 

Shukurbasti, Delhi. 
2 . The C .P . O . Northern Railway , 

Baruda House , New Delhi. 
3 . The G . M . Northern Railway , 

Baroda House, New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri Partap Rai for the workman . 
Shri Anis Ahmed for the Management. 


4 . In 1966 a Trude lut lur filling up the post in scale 
130 -41 ! Wish on 10 -463 und 16 :00 L ull and Ayok 

11181 ) Julbi Ivond alivirast to puur in the nude test 
a1014,101 011 - T in UL pics 11 :10110g alt hile provisions. 
but they could not quality and no result was dewlarcu . 
Visluu Dutt Filtr from Nzgüdhari Unit plecatul himselt 
in the Kid Way Tijut lly Press , Sliako basii 10 -11- 87 and 
Vas placed sealo . 10 Rilin kislin who was already working 
in that grade since 1901. It was this action of tue Nnnge 
ment which has been challenged by Ram Kishan Making 
Vishnu Dutt Senior lo lun. Vishnu Dutt was transferred 
vido Works Manager Jagudhri letter No. 22011: 43 |EV |Pt- 1|| 
930€ ) 3 | 1|LV dated 15 -6 - w7 which reads it s under : -- 
" With immcdiate eiect 01 , Vishinu Lutt Hy. S . K . Fitter 

Gr. 11 of Grade 1. 0 - -212 1 . No . 124 workshop 
Ghaziabad is revelled as SK Fitter on Rs. 163 at 
huis Un lequent and liansferred under Suprit Print 
ing und Stationery , Northein Railway , Shaku , basti, 
Delhi. " 


AWARD 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L -41011( 6 ) /85- D . II . B dated 9 - 12 - 85 has relerred 
the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
cation : 


" Whether the action of the Supdt. Printing & Stationary 

Northern Railway, Printing Press , Shakurbasti, Delhi 
and G . M .( P ), M /Rly , Baroda House, Now Delhi 
in giving seniority to Shri Vishou Datt over Shri 
Ram Kishan SHM , Printing Press, Shakurbasti is 
justified ? If not, to what relief Sh . Ram Kishan 
SHM entitled ?" 


Thereafter Jull elence orders were passcd directing 
Vishnu Duli io appear in some te: t in the siatement of claim . 
The workman has given the details quoting diffo .unt Rules 
but the main contention of the Workman was thai Vishnu 
Duit could not be put renior to him and it was a gross 
Viulution of precedents juvegue and neglect of different :ules 
and provisions of Indian Railway establishinicnt Mannual 
Since the appoinimcut to the printing Press Shakur Basti 
was at the request of Vishnu Duit so liider rulo he could 
not be made senior to the workman . 


2 . Brief facts of the case are that Sh . Ram Kishan work 
man was an employce of the Printing Press, Northern Railway 
Shakur Basti and was initially appointed as Khalasi in Gr, 
70 -85 ( A . S . ) on 1 - 12 -48 , He got promotion as bademcı Gr. 
75 – 110 on 23 - 1 -62 and thereafter promoted as skilled fittor 
in gr . 110 - .. 180 in 1964 and now working as chargeman Di 
grade in the same establishment. Mathura Dase who was 
appointed as Khallasi under Deputy Controller of Stores in 
Gr 70 85 on 3 -6 - 52 was posted as Inkman Gr. 79. . .85 on 
19 -6 - 58 . He was reposted in the workshop as Basic Tradesman 
in gr. 75 . 110 on 1 - 4 -61. He was further posted as Junior 
Roller -Caster in Gr. 75 — 110 and ex - cadre post by passing 
all the rules in connection with the posting & Promotion in 
this connection it was promoted as Roller -caster in Gr. 
110 - - 180 on 16 - 5 -64, Mr. Dasy wag agaiul promoted as 
Mechanic (Ex Cadre ) in Gr. 130 — 212 on 1 - 12 -66 . Shri 
Ram Kishan applicant who was eligible candidate for the 
promotion of Mechanic Gr. 130 - 212 being a fitter protested 


5 . On thesc Toyunds after Conuenog tlio matter the 
referenu was made for adjudication to this court. 

6 . The railway management in its written stalcinent Ellega 
cd that Shri Vishna Dutt was transferred to Railway Print 
ing Press after reversion on his ow11 request in the scalo 
of 110 — 180 and not in the scale 130 — 212 and the fixation 
of seniority was made according to the rules ancl the work 
man was not entitied to any relic iis claimed by hiin . 


7 . I have heard the ld . representative for the parties and 
luve gone through the record pincluded . The workmin him 
self anpeared AS WW1 while the Management produired 
G . L . Ratra MW1 to support their case . The rain d snuto 
between the paries before me as pointed out by their res 
rective representative was that the transfer of Vishnu Dutt 


4422 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 6 , 1990 / ASVINA 14 , 1566 . [PART II Sec. 2 ( ) ] 

- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 
was in the interest of Administration or at his request. If प्रबन्धन के संबंध नियोजको मार के पार्मकारों के बीच, मन यंध में 
the appointment of Vishou Dutt was at his own request then 

निर्दिष्ट मंद्यागिक विवाद में केन्द्रीय मा . प्राथामिक अधिकरण बम्बई 
ho could not be made senior to the senior most person work 
ing there . It is not disputed that both the Units i.e , Shakur . 

TE 4 HTÍT Pa ,F ; Tari 11- 9-90 * * 
basti Printing Press and Jagdish Workshop were two diffe . ont 

STIGT 791 411 
units. The allegation of the workman is that transfer of 
Vishnu Dutt Wag nade at his roquest and not in the interest 

New Delhi, the 18111 Saplenber, 1990 
of Administration for that purpose he has referred to his 
own statement. He has also referred to Ex. M - 5 vide skuled 

S .O . 2662. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Vishnu Dutt highly skilled fitter was reverted ay skilleu 

Disputes Act, 1947 114 of 1947 ), the Central Government 
litter at his own request and transferred under Supeiiniendent 

hereby publishes the award of the Central Government In 
Printing and Stationery, Northern Railway Shakur Basti. 

dustrial Tribunal, Bonibuy is shown in the Annexure in the 
He has further referred to Rule 312 of I. R . E . M , Chapier It Industrial displite between the cmployers in relation to the 
of Non -Gazetted kailway Servants which runs as under - Dena Bank and their workmen , which was reccived by the 

Central Government on 11th Septeniler , 1990 , 
" Rule 312 . — Transfer on request — the seniority of Rly . 
Servant transferred at there own request from cne 

ANNEXURE 
Rly . to another should be allotted below ihat of 
the existing confirmed & offering Railway se : vaniy BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
in the relevant grade in the promotion ground in 

TRIBUNAL NO , 2 , ROMBAY 
the new establishment irespective of the date of 
confirmation or length of offering service of the 

PRESENT: 
transfered Railway servant." 

Shri P . D . Apshunkar , Pres. ding Officer . 

Reference No. CGIT -2 / 25 of 1989 
8 . The representative for the Management on the other 
side has referred to an order dated 20- 11- 67 sl. No, 12 B PARTIES : 
in which it is stated that the transfer of Vishnu . Dutt is in 

Employers in relation 10 Janugement of Dena Bank , 
the intçrest of Administration and not at his requested 

AND 
his seniority may be fixed accordingly . Whenever any trans 
fer is mude in the interest of Administration tho seniority 

Their Workman . 
rule 311 would be applicable and the seniority of Vishnu APPEARANCES: 
Dutt in his case has been regulated by rulo 311 of I, R . E . M . 
Chapter III. 

For the Employers Shri Govind R . Nevrekar, Chiet 

Manager (Personnel). 
9 . On hearing the representative for the parties the only 
point for determination which emerged hofore me was as 

For the workman - No appearance. 
to whether his transfer was at his request or in tii interest 

INDUSTRY : Banking. 

STATE : Maharashtra . 
of Administration . The Management was directed to pro 

Bombay, the 27th August, 1990 
duce the original letter vide which his transfer was effected . 
That was never produced and even a perusal of the W .S . 

AWARD 
filed by the Mangement does not show that the transfer 
was in the Administrative Interest. It simply alleges that 

The Central Government by their Order No , L - 12012 / 10 / 
he was transferred in the Administrative interest and his 89 - D .IT( A ) dated 8th August, 1989 have referred the follow 
seniority was correztly assigned according to rule 311 of the 

ing industrial dispute to this Tribunal for adjudication undet 
Establishment Manual. The Management even during the 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 : 
stage of arguments was directed to produce the order and 
produce the original application of Vishnu Dutt but the 

" Whcther the action of the management of Dena Bank 
Management failed to produce the same. From the docu 

in dismissing from service Shri B . V . Kalambakar 
ments and the evidence produced it appears that some case 

is justified , If not, 10 What relief is the workman 

entiticd ? " . 
was pending against Vislinu Dutt in his own workshop of 
Jagadhri where some action was being taken against him 

2 . The Senior Manager , Personnel filed his written state 
and he apted for demotion from the post of highly skilled 

went (Ex. 2 ) in support of the action in question taken by 
fitter. Though the original request of Sh . Vishnu Dutt has 

the Bank management. 
not been brought on record which cannot be helluvou tu 
have been mispla red. I am of the view that Sh . Vishnu 

3 . The workman was duly served with the notice of tho 
Dutt was transferred from the Jagadhri Workshop to the present reference . He had appeared tefore the Tribunal in 
Printing Press at his own request and not in the interest of person on 19th September , 1939 and his representative ap 
Administration , The notice Ex. M15 clearly shows that peared on 28th March , 1990 . The reference was received 
from highly skilled fitter he was reverted as skilled fitter at by this Tribunal on 14th August, 1989 and since then the 
his own request and transferred under Printing & Stationery , matter was adjourned from time to time to enable the work 
Northern Railway, Shakur Basti. There was no question of man or his Union to file their statement of clajm . However , 
anv Administrative ground taken as ground for transfer no statement of claim was filed by either of them . Therefore , 
and I, therefore , hold that the seniority given to him acord the management was directed to prove its case . Accordingly 
inor to mule 311 of the Manual was not justified and his the Chief Manager (Personnel) , Shri Govind R . Nevrekar 
reniority way rrouired to he fixed under rule 312 of the 

filed his affidavit (Ex , 4 ) in support of the action taken by 
relevant rules refored uhovę 1. therefore , order that the 

the Bank management against the workman Shri B . V . 
ceniority of Rom Kishan and Vishnu Dutt be fixed according 

Kelembekar. As the workman and his representative remain 
to rule 312 of the Railway Establishment Manual, This 

ed absont, what is stated by the Chief Manager ( Personnel) , 
refrsonce atando disposed of accordingly . 

Dena Bank in support of the action taken by the Bunk has 
31st May , 1990 . 

gone unchallenged . IQ substance the Chief Manager (Per 

gonnel) stated thus : 
GANPATI SHARMA, Presiding Officer 

" That while the worknian Shri E . V . Kelembekar was 
[No . L -41011 /6 /85 - D . II ( B )( Pt.) ? 

working in the subordinato cadre at our Bombay 
K . V , B . UNNY, Desk Omer 

City Regional Office he stole draft No. 468689 
daſed 7th January , 1985 for Rs. 1997 favouring 

Dena Bank and issued by Canara Bank , Bhawani 
faroft, 18 fo7RT, 1990 

being the proceedy of DBC No. 2568 dated 22nd 
FLOT. 2A4 ufi fuar afureuy , 1947 11947 

December , 1984 for Rs. 2000 Account M / s . Natio 

nal Dye Chem sent in collection by our Ballard 
FT 14 ) # 4 WTET 17 Harur , mutta TAR FT HET 

Estate branch . Since our Ballard Estate Branch 
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se pot facetti, 18 F177, 1990 


did not receive the draft in question , un enquiry 
it came to light that the workman had deposited 
the said draft in his S .B . Account No. 5021 at the 
Tardeo branch of Rajapur Taluka , Janata Sahakari 
Bank Ltd . The amouit of the draft was, however , 
not credited to his account as the misconduct care 
10 light by them . 


qif HT , 2063 - nierfuti 1991 GHET, 14 .17 ( 144 17 T 
14 ) की धारा 17 2: अनुसरण में केन्द्रीय सरकार तासायास बैंक में 
प्रबन्धतंत्र के संबच नियाजको भार उनके पवारों के बंप, अनुषंध में 
fãface w hich fanta 

17:17 werftiti fuo , & 
für ifa e qGTE p 14,1777 par J 1, 1975 to 31- 8- 290) 
या प्राप्त प्रा था । 


The workman again caused theit of pay slip No. 
1239880 duted 28th December , 1984 for Rs. 222 
Cavouring M / s. National Automobiles Pvt. Ltd , and 
prepared by our Bombay City Regional Office , He 
again tried to deposit the same in his SB account 
No. 27843 with tho Bank s Main Office on 19t 
February, 1985 which however was detected and 
not creditod . He thereafter atempted to deposit the 
same in fiy SB / c No 3287 with the Bank s Prin 
cesy Street branch on 21st February , 1985 by tam 
pering / putting up wrong endorsements when again 
the same was detected and the matter was reported 
to our City Regionul Ofice 


New Colhi, the 18th September , 1991) 
S . O . 2063, - -I pursuance of Section 17 of the industrial 
Displies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveronent 
hereby publishes the award of the Central Government In 
Justrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between thc cmployers in relation to 
the Allahabad Bank and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 31- 8 - 90 . 


ANNEXURE 


The workman had also on 20th February , 1985 
tampered with Bank s muster roll and on the same 
day at about 12 . 30 p .in , entered the cabin of Asstt . 
Regional Manager and the Regional Manager and 
abused them shouting " Shii Asher Ko Akul Nahin ." 


" Ho was therefore issued with charge sheet datcd 9th 

March , 1985 wherein the following charges were 

levelled against him : 
(u ) Theft of Bank s Property; 
(b ) Committing fraud on the Bank ; 
(c ) Tampering with Bank s record ; 
( d ) Wilful insubordination of discbedience of any 

lawful and reasonublo order or the Management 
or of a superior ; and 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL . 

NEW DELHI 

LD , No . 76 / 84 
In tho matter of dispute betwoen : 
Shri Kum Babu Sharma, C / o Shri Budhi Ram Sharma, 

Allahabad Bank , Delli Onte, Ghaziabad . 


Bank , Zonal 


Versus 
The Dy. General Manager, Allahabad 

Oflicer. Hazrat Gan ), Locknow . 
APPEARANCES : 

Shri T , C . Gupta - 10r the workman . 
Shri M , K . Verma - -for the Management. 


( e ) Doing any act prejudicial to the interest of the 

Bank , involving or likely to involve the Bank in 
financial loss ." 


AWARD 


" At the departmental cuquiry the workman was given 

every opportunity and it was conducted freely and 
fairly in compliance with the principles of natural 
justice . On conclusion of the same tho Euquiry 
Officer held the workmati glilty of all the charges 
levelled against him and the Regional Manager , 
Bombay City , the Tinciplinary Authority concurred 
with the findings of the Enquiry Officer and after 
rendering personal hearing impoged tho punishment 
of Dismissal without notice from the services of 
the Bank on the workman yide order dated 21st 
August , 1986 ." 


The Central Gover ninent in the Ministry of Ladoui vido 
its Order No , L - 12012 / 109 / 84 -DIIA dated 6 - 12 - 84 has re 
ferred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the action of the management of Allahabad 

Bank , in terminating the services of Shri kanı Babu 
Sharma, sub- staff from October , 1979 while retain 
ing his juniors in the service and not considering 
him for further employment when subsequently re 
cruiting fresh hands, is justified ? If not, to what 
relief is the worknian conccinesl entitled ? 


" That the workman being aggrieved preferred depart 

mental appeal when again the Appellate Authority 
finding no reason to interfere with the decision of 
the Disciplinary Authority confirmed the punish 
ment of Dismissal imposed on the workman by 
the Disciplinary Authority ." 


4 . I find that the misconduct committed by the gald work 
man is quite serious and he deserved the punishment of dis 
missal from service of the Bank , Therefore , the action taken 
by the Bank management is quite just and proper . 


2 . The brief facts of this casc ure that Shri Ram Bahu 
Sharma, the worknian concerned initially joinod Allahabad 
Bank as a temporary peon in June 1976 at Delhi Gula 
Ghaziabad Branch , He was further given tempo 
rary employment at the same branch and at two other 
branches at Ghaziabad from time to time. No cmployment 
was given to the workman aller October , 1979. According 
to the workman he had worked for 303 days during the 
year 1976 to 1979 though the actual days of working comes 
to 293 days. The services of the workman were iermipated 
in October , 1979 while officials junior to him were retained , 
Since the workman had completed more than 240 days so 
he was entitled to regular cmployment as was dony in the 
case of other employees who had completed the same period , 


5. The following Award is therefore passed , 


AWARD 


The action of the management of Dona Bank in dismissing 
from service Shri B . V . Kelanbekar is justified . 

The parties to bear their own costs of this Reference. 


3 . The management on the other hand alleged lisat there 
was inordinate delay in moving the matter on behalf of the 
workman . However , the main point lirged by thọ manage 
ment way that the workman had not worked for 240 days 
during any 12 calenılar months. Since this requirement of 
law was not fulfilled so he was not entitled to any rogular 
employment. 


P . D . APSHANKAR , Presiding Officer . 

[No. L - 12012 / 10 /89 -D . II(A )] 
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AWARD 


My Order No, L - 20012 / 126 /88 - D . III( A ) / D - IV (A ), dated , 
the 31st Ociober, 1988 , the Central Government in the Minis 
try of Latour has , in exercise of the powers conferred by 
Clave ( c ) of sub -section ( 1) of sub -section (2 - A ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute 
for adjudication to this Trjbunal : 


4 . The workpian appeared himself AS WW1 and Shri 
Rajinder Prakash Garg MW1 on behalf of the Maniigement. 
I have heard representative for the partics and have gone 
through the record . During the course of arguments when con 
fronted with the record the represcotative for the workman 
conceded that the workman as per record has not been able 
to prove that he worked for 240 days continuously during 
the period of any 12 calendar monilig He has further c011 
ceded that since it is requirement of law the workman WAS 
not entitled to be given regular cmploynient. However, the 
representative for the management accepted the demand of 
the workman representative that in caso any further recillit 
ment of peons is made this workmon shall also be called for 
test / interview if any and shall be considered for this post S 
and when it occurs. 1, therefore , while holcling that the 
termination of the services of the workman was justified by 
the management direct that in wsc of any further recruit 
ment in this category cf employees , the workman shall be 
considered by the management and shall be called for inter 
view / tost if any 28 per rules. Partiey are left to bear their 
own costs of this dispute . 
Dated : 1 - 8 - 90 . 

GANPATI SHARMA , Presiding Office : 

[No. L - 12012 / 109 / 84 -DI ( ) i 
V K . VENUGOPALAN , Desk Oficer 


Whcíher the demand of the union for Technical Grade 

* B for Subrata Das , Bhatta Supervisor, Lidih Deep 
Colliery , Chanch -Victoria Arca No . xul of M / s. 
B . C . C . Ltd . with cffect from 13 - 2 - 1979 is justified ? 
If 50 , to what relief the concerned workman 18 
entitled ? " 


te fecit, 19 ffata, 1990) 
# T. KT. 266-1:- sofre frame oferfriia , 1947 ( 1947 
fr 1 .1) afT EITTT 17 l TFT UT Å , or 739, 17 974 Sr. -fr . 
सी . एसा फी लेखदोह कोलियरी के प्रबन्धसंख के रान जियोजको प्रार 
3445 44irt # 19 , L firfara lufta, foram # FF 194 
सरकार मायामिक प्राधिकरण , ( सं . 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 
rat , ut ATT # 10 -4 - 90 Ft 77 791 


- The Cise vf the proving ziziun, 14ely , Rulytriya 
Colliery Mazdoor Sanyh , ay disclosed in the written state 
ment submitted on bealf of the workman is that Subrata Das, 
the concerned workman was originally posted at Bhagaband 
Colliery in 1971. He was transferred to Luikdih Deep Col 
liery on 13 - 10 -80 . He was getting the salary equivalent to 
Technical Grade D as Bhutta Supervisor in 1974 . He has 
beon praying for higher grade from time to time, but that 
was not conceded to , With his transfcr to Laikdih Deep 
Colliery his work loud became much higher but he was not 
granted any increase in his remuneration nor was ho given 
any incentive . He, however , continued praying for higher 
grade and pay scale with retrospective effect. Somctime in 
1986 when the management of Laikdih Deep Collicry found 
that he would not relent nor would be give up his claim 
for Technical Grade B , it obtained the grade and pay 
structure of Hard Coke employees from another colliery of 
M / s. B . C . C . Lid ., namely . Sendra Bansjora Colliery which 
corroborated that Blatta Supervisors are in Technical Grade 
B , The grade and pay structure as clarified by the Sendra 
Bunsjora Collicry is followed in other collieries too Fot 
example , S /Shri Surajdeo Singh and S . P . Singh , Bhatta 
Supervisor of Damoda Collicry and kooridin Colliery of 
M /s , B . C . C . Ltd . respectively are also in Technical Grade 
B , but the workmen concerned has been kept in Technical 
Grade D . Anyway , cven if clarification and recommendation 
of the colliery management for allowing the workman con 
carned Technical Grade B , tho Area management did not 
concede to it . It is alleged that this is a casc of flagrant 
discrimination becouse when the Bhatta Sunervisors in other 
B . C . C . I s collierie : have been given Technical Grade B , 
the worlnan concerned , working as Bhatta Supervisor is not 
getting Techuical Grado B though he has got the same 
qualifications as the other Bhatta Supervisors have . The union 
tried to settlo the issue with the management, but no settle 
ment was possible duc to unrealistic and adamant attitude 
of the management. In the circumstances , the union has 
prayed that its demand for Technical Grade B to the work 
men concerned with retrospective effect from 1974 is justified . 


New Delhi, the 18th September, 1990 


S . O . 2664,- ) n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
custrial Tribunal, Dhanbad ( No . 1) , as shown in the Anne 
xure in the industrial dispute between the employers in rela 
tion to the management of Laikdil Deep Colliery of M / s . 
Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was 
received by the Central Government on the 10 - 9 - 90 . 


3 . The case of the management of J. aldih Deep Colliery , 
as disclosed in the written statement submitted by the man 
upement, details apart, is as follows : 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO , I, DHANBAD 
In the natter of a reference under section 10 ( 1) (d ) of 

the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 140 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Laikdih 

Deep Colliery of M /s. B . C . C . Ltd . 


AND 


Their Workmen . 


The present reference is not maintainable . The concerned 
workman was transferred to Lajkçih Deep Colliery of Chanch 
Victoria Area (No. XII) in October , 1980 as Bhatta Super 
visor and was fixed in Techrical and Supervisory Gracle D 
taking into consideration his the then existing condition of 
service at the time of his transfer from Bhagabund Colliery . 
Tlio Coke Bhutta of Laikdih Deep Colliery was closed for 
many years and reopened in December, 1985 . During the 
above period the concerned workman was put on alternative 
job because of closure of Coke Bhatta , A9 6oon as Coke 

Bhat was reopened in December , 1985 he was posted hack 
as Bhalla Supervisor to look after the Hard Coke Oven . 
His case was considered for pronotion in 1986 and he was 
promoted from Iechnical und Supelvisory Grade D to Grade 
" C" with effect fion 22 - 5 - 1986 . As he liad not yet coni 
pleted minimum three yers experience in Grade C , his 
Case for monotion from Gradc C to Grado B could not 
be considered . Supervisory personnels are placed in non 
Technical Clerical Grade II to Special Grade or Technical 
Grade D to Technical Grade A depending upon the nature 
and qualily of supervision , extent of control exercise by a 
supervisor over the workmen and extent of responsibility 
shouldered by him . There exists cadre scheme for different 


3:19. experienceGrade 12 cent in the can 


PRESENT : 

Shri S . K , Mitra , Presiding Officer . 
A1PPEARANCES : 

For the Employers : Shri B , Joshi, Advocate . 

l or the Workmen : Shri M . K . Sengupta , Advocate . 
STATE : Biliar. 

INDUSTRY . Coal. 
Dated , the 30th August , 1990 
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trades, but there exists no cadre scheme for Bhatta Supervi 
sor and they are promoted according to individual merits. 
Bhatta Supervisors remain a clerical grade so long as he 
supervises the workmen employed in the Coke Oven Plant 
and entire technical job is supervived and controlled by Assit. 
Manager or Foreman - in -charge. After he acquires skill and 
technical knowledge , he is considered for his conversion to 
Technical and Supervisory Grade D or C as the case may 
be. In the course of years he is prorioted from Grade I 
to Grade C and from Grade "Cº to Grade B on the 
basis of his merit. Thus, a Bhatta Supervisor may be placed 
in any grade from Grade D to Grade B or from Grade 
III to Grade 1. The concerned workman has been given 
proper grade appropriate to his merit , and he cannot claim 
Grade B on the basis that his designation is Bhatta Super 
visoi. 


Cross -examined on this point. Besides, the noting sheet of 
the Senior Fersonnel Oficer of Laikdih Deep Colliery indi 
cates that the concerned workman was in Technical Grade 
D since 1974 . This position has been reiterated by the 
Dy. P . M . in the noting sheet ( Ext . W - 2 ). The oral evidence 
of the concerned workman together with the documentary 
evidence mentioned above (Ex. W - 2 ) leads me to conclude 
that the concerned workinan was working as Bhatta Super 
visor and placed in Technical Grade D with effect from 
sometimt in 1974 , 


4 . In rejoinder to the written statement of the management, 
the sponsoring union has stated that the cocerned workman 
has been representing for his proper placement in fixation 
of his grade and scale of pay in Grade B , since he was 
earlier employed at Bhagaband Colliery as Bhatta Supervisor. 
Although the Coke Bhatta of Lail: dih Deep Colliery was clos 
ed for a shori while , he was saddled with alternative job 
with no less responsibility than the job of Bhatta Supervisor. 
His case is for placement in proper grade and not a case for 
promotion . 


10 . The case of the sponsoring union is ihat since Bhatta 
Supervisor in other collieries of M /s. B . C .C . Ltd ., namely , 
Sendra dansjora Collery , Damoda Colliery and Kooridih 
colliery are placed in Technical Grade B and since the 
concerned workman being a Bhatta Supervisor employed in 
Laikdh Deep colliery of M /s. B .C . C . Ltd . in similar capacity , 
he is entitled to be placed in Technical and Supervisory Grade 
‘ B ?. By way of illustration , the union has stated S /Shri 
Surajdeo Singh and S . P . Singh , both Bhatta Supervisors , 
Damoda Colliery and Kooridih Colliery respectively are 
placed in Technica ! Grade B . In addition , the union has 
esgerted that Bhatta Supervisors are placed in Technical 
Grade B in Sendra Bansiora colliery . The concerned work 
man has stated , in support of his claim , that Coke Oven 
Supervisors are entitled to get Technical Grade B , for ins 
tance , Coking Oven supervisors in Sendra Bansjora Colliery , 
Kooridih Colliery and Damoda Colliery are getting Technical 
Grade B . Resides, the sponsoring union has produced a 
photo cony of the letter dated 21- 2 - 86 written by the Agent 
of Sendra Bansiora Colliery to the Sundt , Laikdih Deep 
Colliery stating that Hard Coke Bhatta Supervisors are placed 
in Grade " B in Sendra Bansjora (Ext. W - 1 ) . The union has 
also relied uron the noting sheet initiated by the Senior 
Personnel oficer of the concerned workman for his upgra 
dation in Technical Grade B as Bhatta Supervisor (Fxt. 
W - 2 ). 


5 . In rejoinder to the written statement of the spopsoring 
union , the management has reiterated the facts as disclosed 
in the written statement and asserted that he was not in 
Technical and Supervisory Grade D in 1974. 


6 . The sronsoring union has examined the concerned work 
man and laid in evidence iwo items of documents which 
have been marked Exts . W - 1 and W - 2 . 


On the other hand , the management has examined MW - 1 
A . K . Mazumdar , posted as General Manager of Area No. 
XI of M / s. B . C . C Ltd . from February , 1984 to May, 1988 
and laid in evidence a number of documents which have 
been marked Exts M - 1 to M - 5 . 


7 . The sponsoring union has disclosed in the written state 
ment that the concernod workman , Subrata Das, was origi 
nally appointed at Bhagaband Colliery in 1971. But there 
is no vestige of evidence to prove this statement of fact . 
Even the concerned workman figuring as WW - 1 has not 
stated that he joined service of Bhagaband colliery 
in 1971. On the other hand , he has 
stated that in 1974 he was appointed as Bhatta Supervisor 
and posted to Jhurkunda Coke Plant under Chanch Victoria 
Area . Admittedly , he was transferred from Bhagaband colliery 
to laikdih Deep Colliery and that he joined Laikdih Deep 
Colliery on 13- 10 - 80 . Office Order relating to his posting 
dated 13 - 10 -80 (Ext. M - 2 ) and his joining report submitted 
on the senle dale (Ext M - 3 ) bear out this position . The last 
pay certificate isued by the Manager , Bhagaband Colliery 
dated 3- 11 - 80 (Ext. M -4 ) indicates that his date of apnoint 
ment was 7 - 2 - 74 . Thus. the evidence on record establishes 
the fact that the concerned workman joined the service of 
M / s. B . C . C . Ltd . on 7 - 2 - 1974 . 


The case of the management is that there exists no cadre 
scheme for Bhatta Supervisor and they are promoted accord . 
ing to individual merits and that Supervisory personnels are 
placed in non - technical clerical Grade-IIT to Special Grade 
for in Technical Grade D to A depending upon the nature 
and quality of supervision and extent of control exercised 
by a Supervisor over a workman and extent of responsibility 
shouldered by him . Phatta Supervisors may be placed from 
Grade D to B or from Grade -II to Grade- I and the con 
cerne workman har heen properly promoted from Technical 
and Supervisory Grade D to Grade C with effect from 
22- 5 - 1986 . The management has produced the promotion 
policy of Lovabad Coke Plant as disclosed by the Sundt. , 
Loyahad Coke Plant hy its letter dated 30 - 10 - 89 (Ext. M - 5 ). 
In terms of this disclosure it anrears that Oven Sunervisors 
are placed in Technical Gradec and there is 10 Bhatta 
Supervisor in I ovabad Core Plant. 


11. Admi:tedly , M /s . B . C . C . Ltd . has got cadre scheme 
for workmen of different disciplines /trades, but it has got 
no cadre scheme for Rhatta Supervisors . As a matter of fact 
the designation of Bhatta Supervisor does not find place in 
the nomenclature . ich rescription and categorisation of emp 
lovees working in the Coal Industry . 


8 . The next contention of the concerned workman is that 
he has been working as Bhatta Supervisor since 1974 and 
was placed in Technical Grode D in 1974. 


9 . The last pay certificate of the concerned workman 
issued by the Manager of Bhagaband Colliery dated 3 - 11- 80 
(Ext . M - 4 ) indicates that he was on Technical Grade D 
at the time of his transfer from Rhagaband to Laikdih Deen 
Collierv . 


The concerned workman has admitted in his evidence that 
Bhatta is the Hindi equivalent of coke over and that there 
exists coke overs of different types, such as , Bee - hive , Bye 
products Coke Oven and Country tyre oven . He has admit . 
ted that he has got no technical qualification although he 
has got technical experierce. From his past service career 
it appears that he has got technical experience as Bhatta 
or roke Oren Cunervisor. The concerned workman was placed 
in Tachnicol Grade D while working in Bhagaband colliery 
as Bhatta Supervisor . It appears that he joined his nost at 
Laikdih Deen Colliery on transfer as Bhatta Surervizor in 
Technical firade D without demur. Thus, from the evidence 
co record it is established that Bhatta Supervisors are placed 
in Technical Grade D to Grade B by the management, 


Shri B . Joshi, learned Advocate for the management, has 
contended that the date of appointment of the concerned 
work .nan is mentioned in L . P . C . but his status as a workman 
has not been disclosed as Bhatia Supervisory in 1974 . 
In fact there can be no accane from the onsition that he was 
working as Bhatta Supervisor in 1974 . The concerned work 
man his emphatically stated in his testimony that in 1974 
he was annointed as Bhatta Surervient and wag postsd to 
Thurkında role Plant under Chanch Victoria Area and that 
he was placed on Technical Grade D . He has not been 


It is disclosed from the evidence of the concerned workman 
that there was different types of coko avens - Bee-hive . Rye 
product and Country tyne coke ovens . There is no evidence 
on record to indirnte that similar nature of supervision ty 
the Bhatta Supervisor is required for all these types of coke 


" 


I 
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oveas and the worknicn working there . There is also no 

PET SIT. 26 * 5:- gorfu forta stufagh , 147 ( 1947 
evidence on record with regard to thc educational and tech 
nical qualification of Bhatta Supervisor in Sendra Bansjora 

iT 14 ) #tatut 17 di pa mor ti, iz 1913 d r . 
Colliery , Daruoda Colliery und Kooridih Colliery . There is मा एम . के . साउथ बिन्द पूर कोलियरी के प्रबन्धसभ का मंब नियोजकों 
alsu no evidence on record that the concerned workman 

प्रार उनके कर्मकागं के माध , अनुबंध मे विप्ट प्रायोगिक विवाद में 
has got similar qualification both educational and technical 
as the Bhatt Supervisors of the aforesaid collieries have got. anni 178 vieta: " FTET . 2, 4478 - TETET 
No evidence has been laid to show thut the coke ovens ot 

TATTATA -4:7:51 4 t a FIRE Hit 11-9 -90 T T1 Fait 
tlio aforesaid coil.eries are of similar in nature as tlic coke 
oven of Luikdih Decp Colliery . This being the state of 

TT I 
cvidence , it appears that a large area of hard material facts 
ossontiul for consideration of comparable situation or cir 

S .O . 2665. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
cuinstances has remained grey . So, the demand of the spon : 

Displie : 61, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveinment 
suring unin for placement /upgradation of tho concerned 

horoby publishes the award of the Central Government In 
Workman is 1100 based on solid facts and evidenco . 

dustrial Tribunal No 2 Dhanbad as shown in the Annexurd 

in the industrial dispute between the employers in relation 
12 . Shri M . K . Senglipta , learned Advocate for the spen to he management of South Govindpur Colliery of M / s . 
soring union and tho concerned work :1147 , has submitted that Bharat Coking Cool Limited and their workmen which was 
the lower cclelous of the managenient have strongly recom 

received by the Central Govcrumcnt on the 11- 9 - 90 . 
mended the cose of the concerned workman for his place 
mcnt /upgradation in Technical Grade B and in support 
of his subm551en he has referred the noting sheet marked 

ANNEXURE 
(Ext. W - 2 ). Inileed , in the noting sheet Sr . Personnel Officer 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
of Laika :h Decp Colliery recommended strongly for place . 

TRIBUAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
ment /upgradation of the concerned workman to Technical 
and Supervisory Grade B and it appears that the Dy, P . M . 

Reference No. 71 of 1988 
also ditiocd such placement or upgradation . But the General 
M . 11ger of the Area has over -ruled their recommendations PRESENT 
and promoted him to Technical and Supervisory Grade C 
holsting that promotion from Grade D to Grade B is not 

Shri 1. N . Sinha , Presiding Officer, 
815111 117til ind 1. 17less extraordinary performance is done . In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1)( ) 
Tl General Manoper agreed to his promotion from Grado 

of the 1, D . Act. 1947 
D to Crade C und accordingly , as per written statement 
of the enginugement, the concerned workman was promoted 

PARTIES : 
from Grade D to Grade ( with effect from 22 - 5 . 1986 . 

Employers in relation to the Management of South 
Admittedly , General Manager of the Arca is the controlling 

Govindpur Colliery of M / RCCT. 
authority . Anyway , while the Sr. P . O . and Dy. P . M . recom 

170 their 

workmen . 
mended the case of the concerned workman for his upgrada . 
tion in Grude B , the General Manager considered the caso 
as i case of promotion But it appears that the General APPEARANCES : 
Manager was very specific in his order ; he has remarked 
that he cloes not agree with the recommendations of Dy. 

On behalf of the workmen - - Shri R N Sinely, Vice 
P . M . and Supdt. ( M ) . However, the fact remains that the 

President, Bihar Colliery Kamgar Unlon . 
concerned workman has been designated as Bhatta Supervisor 

On behalf of the cmployers - Shri S . P . Singh , Personnel 
sinco the date of his joining sometime in 1974 and has ac 
quired considerable experience as Bhatta Supervisor although 

Manager . 
he has got no technical qualification . Shri B . Joshi has sub STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
mitted that the coke oven of Laikdih Deer Colliery remained 
closed from 1980 till December , 1985 and the concerned 

Datej, the 4th September , 1990 
workmin was put on alternative job . There is no dispute 
that the concerned workman was working on alternative job 

AWARD 
while the cake oven of Loikdih Deep colliery remained closed . 
But although he did not work during thut rcriod 75 Bhattar 

The Governnent of India , Ministry of Labour in exercise 
Sunervisor his claim for further promotion to Technical of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
Grace B crunnot be ignored because he was put on the the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
alternative job not for the fault of his, but presumably due 

this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 24012 / 
to some manapzrial constraint. The plea of the management 

87187 -D4( B ) dated the 4th December , 1987 , 
discloses that the case of promotion is considered after com 
pletion of three vcery experience in a particular post. The 
concerned workman was promoted from Grade D to Grade 

SCHEDULE 
C with cliert from 2 - 5 - 86 and so his cace for promotion 

" Whether the demand of the workman for regularisa 
im sine for considcrition hy the management after expiry of 

tion and for other facility al part with rerular work 
thre . years from the date of his promotion . In the circums 

men to S / Shri Arjun Hari, Jagdco Hari, Ram 
tances of the case , T direct the management to consider the 

Bilash Hari, Shyamna Hari and Buchan Rum by the 
cnce of promotion of the concernect workman from Technical 

management of Smith Govindrur Colliery Of M / s . 
Grade c to Grado B immediately , preferably within two 

Bharat Coking Coal Limited is justified ? If so , to 
months from the date of publication of the award . 

whnt relief these workmai gre entitltd on froni 
13. Accordingly . thr following award is rendered the 

which date ? " 
demand of the union for ungradation of the concerned work 
sinn , Suhrath Das Bhatta Sunervisor, Laikdih Deep Colliery, 

In this case both the parties dicl not ile their e rective 
Chanak - Virtorn Arra No YTT of MÁS RCC . Ltd . to Tech WS. do liments ete . Subsequently hoth the parties appeared 
nicnl Grade B with effect from 13- 2 - 1979 is not considered before me and filed a retition of compromise , I heard them 
to he justifed . Nevertheless , the management is directed 10) 

on the said petition of compromise and I do find that the 
consider the care of the concerned workman for his pranzo 

tern s contained therein Alle fuir , prorer and henchcial to 
tion to Technical Arnde R immediately , preferably within 

both the harties. Accordingly I accept the sal netition of 
two months from the date of publication of this ward for 

compromise and pass an Award in terms of the compromise 
Teans stated before . 

petition which forms part of the Award as anexure 
In the circumstances of the case, T award no cost. 

Sd / 
Sd / 
S. K . MITRA , Presiding Officer 

I, N . SINHA , Presiding Officer 
INo. L -20012 /126 /88 -D .JI(A )/DIV ( A )] 

(No. L - 24012 / 87 / 87 -D . IV ( B ) / IR ( Chal- D) ] 
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ANNEXURE 

* Ref . 71 /88 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 11 AT 

DHANBAD 
Order Ref . No . L - 24012 ( 87) / 87 -DIV ( B ) Dated 4 / 28 - 12 - 87 
Employers in relation to the mangaement of South 

Govindpur Colilery of M / s . Bharat Coking Coal 
Limited , P . O . Sonardil , Dist. Dhanbad , 


77. 01 . 2666: - auferat for afufua , 1947 ( 1947 
FT 14 ) $1 TT 17 . quu # Aru TF pro 
सी .एल . के नूनदीह कोलियरी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों पीर 
उनके कर्मकारों के बीम, अनबंध में निर्दिष्ट म. चोगिक विधाय म केन्द्रीय 
सरकार प्रोद्योगिक प्राधिकरण , ( सं . 1 ) धनमाद के पंपाट की प्रकाशित 

at After FTTH 3-9 -90 FT MA 


AND 


Their workmen . 

PETITION OF COMPROMISE 
Tho humble petition on bebhalf of the parties to 
above reference most respectfully sheweth : 


SO , 2666 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveroment in 
dustrial Tribunal No. 1 Dhanbau as shown in the An 
nexure in the industrial dispute betwcen the employers (u 
rolation to the management of Ghan2noodh Colliery of M / 8 . 
Bharat Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 3 - 9 -90 , 


iho 


1 . That, the Cenral Government Notification No. L 
24012 ( 87 ) /D - IV (B ) dated 4 / 28- 12 - 87 has been pleased to 
refer the present dispute to the Hon ble Tribunal for adju - 
dication on the issue contained in the schedule of referenco 
which is reproduced below : 


SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen for regularisa 

tion and for other facility at par with regular 
workmen to S / Shri Arjun Hari, Jagdco Hari, Ram 
Bilash Hari, Shyam Hari and Budhan Ran by the 
management of South Govindpur Colliery of M / s. 
Bharat Coking Coal Liimted is justified ? If so , to 
what relief these workmen are entitiod and from 
which date ?" 


ANNEXURF 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 (1)(d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reforence No. 150 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Ghanoodih 
Colliery of M / s, B . C . C . Ltd . 

AND 
Their workmen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 


2 . That, the dispute has been amicably settled hetween 
the partics on the following terms and conditions, 


For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmen - - Shri R . P . Singh , President, Dhan 

had Collicry Karamchari Sangh . 
STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Coal. 
Dated, the 21st August , 1990 


AWARD 


By Order No. L - 20012 / 124 / 88 -DIIT( A ) / D - IV ( A ) , dated , 
the 18th November , 1988 , the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in cxercise of the powers conferred 
hy clause ( d ) of suh - geclon ( 1 ) of Section 10 of the Indut 
trial Disputes, 1947 , reforred the following dispute fur ud 
judication to this Tribunal : 


trial Dispules of subiectum exerc 


TERMS OF SETTLEMENT 
(1) That S / Shri Arjun Hari aud Jagdco Hari who had 

put in requisite 260 days and 266 days attendance 
during the vear 1989, shall he regularised as per 

manent workmen with effect from 1- 1- 1990 , 
( i ) That, as regards the remaining workmen concerned 

viz . Ram Bilash Hari, Shyama Hari and Budhan 
Ram who have not completed requisite attendances 
for the purpose of regularisation , would be given 
regular employment hereafter and their case for 
regularisation will be decided when they will com 
plete 240 days attendance in a calendar year as 

agreed to in the above case . 
( iv ) That in view of the aforesaid settlement there re . 

mains nothing to be adjudicated 
Under the facts and circumstances stated above the 
Hon ble Tribunal will he graciously pleased to accept tho 
settlement as fair and proper and be pleased to pase the 
Award in terms of settlement. 
For the Workmen 
( R . N . Singh ) , 
Vice President, 
Bihar Colliery Kamgar Union . 

Sd / 
For the Managenciji 

( s . N , P , Rau 
General Manager , 
Govindpur Area 

Sd / 
S. P . Singh , Personnel Manager, 

Govindpur Art . 
Witnessce : 
1. Sd / - llegible 
2 . Scd !- Illegihlc 
2540 GT 90 - 10 


अनुसूची 
क्या मै . भारत कोकिंग कोल लि . की वस्ताकोला एरिया 
नं . 9की द्वान्डोडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र को श्री महंगो पासी नं . 2 
9 fua ( art) of MT- 9 rufaa TATT À 4 . 
f . 1 . , OTT IX : 84- 16 - 1 at fartini 29- 5-84 
में उल्लिखित उसके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य की प्रकृति 
के अनमार लाईममैन के पदनाम और वेतन देने से इन्कार करने 
की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किम अनतोष 
फा और किस तारीख से हकदार है 

2 . The order of reference was received in the office of 
the Tribunal on 28 - 11 - 1988 . Consequent - upon failure of 
parties anayed to appear in this dispute , notice was issued 
to both of them and ultimately Shri B . Joshi, Advocate and 


--- - - - - 


- - - 
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Shri R . P. Singh appeared for the omployers and the spon in the Ministry of Labour has, in exercise of the 
soring union rospectively . The spasuring union submitted pwers conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) 
its statement of claim on behalf of the concened workmen 

of Section 10 of the Industrial Di . putes Act , 1947, 
while the employer submitied writton statement -Jumicjoinder 

referred the following d spute for adjudication to 
denying and disputing the claim of the concerned workman . 

this Tribunal : 
The dispute reached the stage of hearipg when nn 21-8 - 90 
Shri R . P . Singh appearing for the sponsoring union has sub 

“ Whether tlie demand of the Bihar Colliery 
mitted that he will not take any further step in thic care as 
the concerned workman is not interested . This being the 

Kamgar Union , Distt. Dhanbad , that Sui 
position , I am constrained to hold that neither the sponsor 

Anil Kumar Bid and 252 others engaget 
ing union nor tho concerned workman is interested in pur . 

in excavation , stacking and load ng of 
suing the present industrial dispute . Accordingly , I pass no 

slurry in Sudamdih Coal Washery whosc 
dispute award in this casc . 

name , are indicated in the Annexure should 
This is my award . 

be regularised in B . C . C .L . is justified ? It 

so , to what relief the workmen concerned 
S. K . MITRA, Presiding Officer 

are entitled ? " 


slurry ination , Stand 252 anbad , Colliery 


Sd / 


अनसनो 


का . पा . 266 7:- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय मरकार मैसम बी . सी . 
मी . एल . की सुमाधीह कोपिपरी : प्रवन्धत के संबस नियोजको मार 
उनके करकारों के बीच, अन बंध में निर्दिष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकारपीक पधिकरण, सं . 1, धनमाव के पंचाट को प्रकाशित करती 
है, जो केन्द्रीय सरकार को 39- 90 को प्राप्त हुमा था । 


S . O . 2667. In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 19 : 7 ( 14 of 1947 ) , tho 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal No . 1 , 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Sudamdih Colliery of Ms. Bharat 
Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on 3 - 9 - 1990 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947 

__ Reference No . 62 of 1989 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Sudamdih Washery of Ms. Bharat Coking 
Coal Ltd ., P. O . Sudamdih, Distt. Dhanbad . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S . K . Mitra , Pre iding Officer. 
APPEARANCES . 
For the Employers. _ Shri R . S Murthy, Advo . 

cate , 
For the Workmen. - Shri D . Mukherjee , Secre . 

tary, Bihar Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Croul 
Dated , the 27th Auugst, 1990 

AWARD 
By Order No . L -20012( 180 ) /87 - D .III ( A ) DIV ( A ) 
dated. the 25th May , 1989 , the Central Government 


1. श्री नै परम महतो 
२. ., हगधन महतो 
3. , नन्द लाल 
4. ,, गोरी शंकर सिंह 
5. ,, गोपा मिह 
6. , गया मिह 
7 ., महादेव सिंह 
R . .. प्राण कर माकर 
9. , पोकर रजक 
10. भोला रवानी 
11. ,, प्रामन्द पाधाकर 
1 ? . ,, छवी पासवान 
133 , दुर्गा प्रसाद सिंह 
14.. 1, मदन मिह 
15. ,, युधिष्ठिर सिंह 
18. सजू पतग 
17. ,, रंग लाल रजक 

8. , प्रनील रजवार 
19. ,, गोपी नाय परधान 
29. , बालग प . दाम 
21. ,, मदीक याथ्यकर 
22. ., रोहनी महलाईन 

,, बी गय 
24. ,, बोनीसा वेबो 
5. , कलावती देवी 
6 ,, मन्बी रजवारोन 
27. ,, मोहनी राय 
8. मालती गय 
१. ,, प्रमीला मोगह 
30. ., मंगनी रजवारीन 
31. ., महादेव सिंह 
32. ,, समीर चटर्जी 
3 . भागवत परामा 
34. , पम्नो लाल महतो 

5. ,, गजनीवानी 
3h. ., मीसतोष महता 

37. ,, शत्रुधन महतो 
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38. श्री भवानी सिंह 
39. ., पारपनी मायक 
40. ,, मामला देवी 
41 , नन्दो मुंडा 
4":. रशमी परमानीः 
4.3. , मकर भन्नो मर्ममयान 
44. , ममिया मल्लिक 
45 ,, पन्यिया गय 
46. ,, पूलो गय 
47. , दशग्य मिह 
48. ,, मुघन सिंह 
49. ,, मंगोधर महतो 
50. ., बना रपानी 
51. , अल्ला हुमैम भनसारी 
52 .. पारम मरारी 
53. , मोरन सिंह 
54. , शम्भू नाथ महतो 
5 5. , म . फायरी मम्मीयाम 
56. ,, धेि मूर्ती 
57. , सयरमनी मन्योयान 
58. , जानकी बाउरीन 

, चिन्ता सहिरा 
. , शान्ती राय 
61. ,, प्रनीला गय 
62. ,, मन्भू राय 

. ., अजीत सिंह 
64 ,, संतोश सिंह 
65. ,, पन्नी सिंह 
66. ,, मधसूदन सिंह 
67. , राजेश सिंह 

,, दरान सिंह 
,, जगदीश सिंह 

, प्रमोल मार राय 
71. ,, दिवाकर सिंह 
72. , रमेशरी सिंह 

, शंतोष महतो 
74. ,, सोहन महतो 
75. ,, बमन्त सिंह 
76. ,, विश्वनाथ महतो 
77. ,, गोपाल महतो 
78. , पलटन सिंह 
79. ,, सुन्द्री देवी 
60. ,, भनिया मोंदी 
81 , बालोका गोराई 
82. , ( 2 ) मंधारी राय 
83. ,, असी मन्कीयान 
84. , नियती महवाईन 
85. ,, सोनाममी मुन्धा 
86. , कनक फ.म्हारीन 


87. श्री लाल चन्द महतो 

, बम्नू महतो 
89. , लखामा सरकार 
90. , मरन महतो 
91. , शान्ति कुमारी पंच 
92. ,, लौटन साग 
9 3. , मनील महतो 
84. ,, संतोष रवानी 
05. ॥ बन्यू मुखर्जी 
96. ,, मसरी बापरीन 
97. , बंधनी बाउरीन 
28. ,, गांधी सरकार 
98. , जमना महतरखन 
100. , सिलाता महताईन 
101. , पन बाउरीन 
102. , पनू महताइन 
10 3. , पवन पाउरी 
104. , नेपाल प , महतो 
105. , भवानी वाउरी 
106. ,, प्रभीमनय बाउरी 
107. ,, तपेश्वर साव 
108. ,, विजए महतो 
109. , सूधन गीरा 
110. , किपर वास 
111. , बहादूर सिंह 
112. ,, जमना रजवारीन 
113. , चिन्ता पाउरीन 
114. , सुलोचमा राय 
115. , नंदू रयानी 
118. , परवली राय 
117. सूममली भीमसेन 
118. , मालती महाइम 
119. , पबमती राय 
120. , विमला राय 
121. , चाम्बमनी राय 
122. , भारती महताइन 
123. , मालती मोवी 
124. , पन राय 
125. , पिरयला राय 
126. , पा राय 
127. , मालती राय 
128 . , मुगरा राय 
129. , शकुन्तला राय 
130. , कल्यानी वेयर 
131. , कसाबस्ती राय 
132. ,, गुलाबी राय 
133. , पार सरखारीन 
134. , कल्यानी पाउरीन 
135. ,, II -गालोचमा राय 


73. 
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1 36. , सरसी राय 
137 . , प्रतिमा गौराय 
138. , छगना महताइन 
139. , भारी वारी 
___ 0. , सोमिया महताइन 
141 , पालिका राय 
142. , कुशुम राय 
143. , मेनका पाउरीन 
144. ,, गंगा घर महतो 
145. ., काली बन्द महतो 
146. , ठाकर वास महतो 
147. ,, काली पद मामी 
148. , भूत नाथ सिंह 
149. , शम्भू नाथ महसो-( II ) 
150. , सुबेय वास 
181. , गौतम मिश्रा 
152. , विमला महताइन 
153. , बालिका गौराइन 
15 4. , गतिका गौराइन 
155. , खीरनी बाउरीन 
156. , शान्ती मुंग 
157. ,, सोमवारी मुंगा . 
158. , तूर मुंग 
159. , सुहागो राय 
160. , प्रहलाद चन्द्र सिंह 
161. , राम चन्द्र रखामी 
162. , इंद्र नारायण रवानी 
163. , शुजांध मुखर्जी 
184. , शंगर महतो 
165. ., हिरा लाल रवानी 
186. ,, यकीम यार 
167. , विपीन सिंह 
188. , गिता बाउरीन-I 
169. , पिजता कुम्हारीन 
170. ,, सन्दी कुम्हारिन 
171. गिता बाउरीन-II 
172. , मोहन चौधरी 
173. , मगर महतो 
174. ,, मंदु बाउरी 
175. , प्रतुल महका 
176. , संधनी सहीय 
177. , मिपुरा पाउरीम 
178. , बासकी रजवार 
179. ,, सुलोचना पाउरीन ( III ) 
180. , बंशीधर महया 
181. , मंगर साय 
182. , भागीरप चौधरी 
183. , मौनी लाल महतो 
184. प्रमीला महताईन 


185. , कजला नाचरीन 
188. , निचला पाउरीन 
187. ॥ हलवी भागसेन 
188. , पुरशक्यतम पास 
189. ,, करंगा कुम्भकार 
190. , दिपक राउत 
19 1. , हिरा लाल रवानी 
19 2. , लक्ष्मी मुन्ग 
193. ॥ जगनाथ दास 
194. , मंशीधर भटटापाणी 
195. , शान्ता दास 
196. , श्री मनोलाल काभार 
197. , चितरंजन धोरबानी 
198. ,, विनोद पारी 
199. , गय, राम महतो 
200. , रफू महतो 
201. , शान्ती राय महतो 
202. , फलये रयानी 
203. ,, ललीता पाउरीन 
204. , रंजीत सपवार 
205. , राज किशोर सिह 
206. , गिरातीधी महतो 
207. ,, कानन मोवक 
208. , बिगून रवानी 
209. ,, क्यूम मनमारी 
210. ,, कलावती राय 
211. , शंकर कुम्हार 
212. , अनील पाउरी 

3. ,, युधिष्टिर महतो 

4. ,, मुनाराम सोनार 
215. , संजय सरकार 
218. ,, सरस चन्द्र महतो 
217. , मालती राय 
218. , गंगाधर महतो 
219. , शंकर महतो 
220. ,, नन्द लाल मुराजा 
221. , निभाई प . गौराई 
222. , मुधीर च . गोप 
223. ,, जोगेश्वर कुम्भकार 
224. , शंतोष सिंह 
22 5. ,, कुपंण कुमार सिंह 
228. ,, निपरा कुम्हारोन 
227. , गंगेश्वर राय 
228. , शव धन मंडल 
229. ,, सफ लाल माशी 
230. ,, रित लाल तिवारी 
231. ,, मद्देश्वर महतो 
232 , देवनाथ मराडी 
233. , सुखलाल सोरेन 
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234. Fieder afie HETT- II 

order s is por 1 . C . W . A .Il for performing the sanie 

Laatulu u juo as toe coucerned wikmen mave been 
235. ,, araer het 

pindavtale. Lue maiagement s legally duued to pay 
230 . ,, Tyfr da HET 

Lo concerned workinch roup - 111 wages as per 
puvusion or N . C . W . 

AU, u and Ivan Vlucr 
337 , PRAGT TT 

Uwhats, but uie unti - labour managewcut ijas been 
238. , praat aftimar 

püyning hun wages wegauy and urbiuurdy much less 
239. , a HRT 

Lidl Inc W imum wages and disbur. ing wages 

Liliuugni Gibierent intermediartes posing as contractors 
240. ,, TAI Tarif ? 

la unuut lu suvu teir skin . A . per settled law of 
241. „ HAITI HEN 

du laid the concerned workmen are entiucd to be 
248. » MEDIATH HEWITT 

Tugularised in service as Group - ill workmen with 

1cuospective cueci and they are also entitled to 
243. , 77 44171 TEST 

vroup - ill wages alongwith other benchts with ret 
24.1. ,, TET TIETO 

luspective eliect. The union of the concerned work 

en represented before the management several 
46. ,, TEPAT HET 

limes for regularisation as Group - ill workers with 
246. „ HETT HETT 

relospective edilect but the anti- labour management 
347. , HET UIT 

refused 10 selile the issue amicably . Seeking no 

vihice alternalive the union raised an industrial dis 
248. , HTC # 14 

pute before the Asstt. Labour Commissioncr ( C ) . 
249. , PL 2T337 

hanbad which ended in a failure due 10 th ada 
250. ,, fan rute 

Quant atitude of the management. The Government 

of India , Ministry of Labour, at first rejected the 
251. p VTCITIE HERE! 

dispute tor reference on the pressure of the manage 
252. ,, 876TH acuit 

ment. The union challenged the illegal and arbitrary 

decision of the Government before the Hon ble High 
2 . The case of the sponsoring union , Bihar Colliery 

Courı at Patna. Consequent upon the refusal of 
Kamgar Union , as disclo - ed in the wrilten statement 

thu Hon ble High Court to entertain the Writ peti 

tion , the uniu : pielerred at appeal before the 
submitted on behalf of the concerned workmen , 

livuble Supreme Court, but as soon as the Hon ble 
details apart, is as follows : 

Supreme Court issued the notice to the Government 
Anil Kumar Bid and 117 other concerned work . 

directiug it to show cause for 1100 referring the dis 
men whose names and particulars have becn disclosed 

pute, the appropriate Governaient referred the dispute 
in the Annexurc A of the written statement sub 

tor adjudication before this Tribunal. It is alleged 
mitted , have been working in Sudamdih Coal Washery 

that tiie action of the management in not regularising 
since its inception . They have been working con 

the concerned workinco as slurry cleaning mazdoors 
tinuously sincc long and in each ycar they lalo 

in Group -111 is illegal, arbitrary , unjustified and 
put in 240 days attendancc . Haradhan Mahato and 

against the principle of natural justice. The union 
14 other concerned workmen whosc pames and other 

haz claimed that the concerned workmcq are entitled 
particulars have been disclosed in Annexure B of 

to be rcgularised in service with retrospective effect 
the written statcment had been working as perma 

with consequential benefits. In the circumstances , the 
nent slurry cleaning mazdoors and M . , B . C . C . Ltui. 

sponsoring union has prayed that the inanagement 
has provided them cmployment. The remaining con 

be directed to regularise the concerned workmen in 
ccrned workmen whose names do not appear in 

service as Group - IlI workers with retrospective cffect 
Annexures A and B but appear in the order of 

and to pay them all consequential benefits and arrears 
reference had been working as permunent slurry 

of wages. 
cleaning mazdoors , but they were stopped from duty 

3 . The management of Sudamdih Washery has 
after the present industrial dispute was raied. All 

contested the claim of the sponsoring union preferred 
the concerned workmen have been working as sluiry 

on behalf of theconcerned workinen . Tlic case of 
cleaning mazdoors within the precinct and premi es 

the management, as disclo ed in its written statement 
of Sudamdih Washery for long. The job of slurry 

cum rejoinder bereft of details, is a ; follows : 
cleaning is a permanent nature of job and all the 
implements required for execution of the fob grc The present reference is bad in law and not main 
being supplied by the management. The concerned tainable since there cxists no relationship of employer 
workman hay been performing permanent nature and employce between the management of the one 
of job under the direct control and supervision of hand and the concerned persons on the other . The 
the management, but cven then , the maria90 . cat refcience i: also in violation of the provisions of 
has been disbursing their wages through different Contract Labour (Regulation & Abolition ) Act and 
intermediaries posing a contractor . The manare based on representation on facts . The substantive 
ment has also started paying wages to the concerned case of the management is that Sudamdih Washery is 
workmen through a Co- operative which has got no opic of the coal washeries of Ms. Bharat Coking Coal 
control and supervi ion over the worknen . The 0 Ltd , which is a Government company within the 
called Co -operativc has no right or power to engige mcaning of Section 617 of the Company s Act and 
any fresh hand. It is alleged that disbursement of wholly financed by the Ceatral Government. The coal 
wages through different intermediarles are nothing washery in quest on , like other coal washeriey, has 
hut a legal camouflage . The workmen of Giddi A been constructed for the beneficiation of coal ( itufro 
ofMs. Central Coalfields Ltd , are getting Group -III king the quality of coal by removing ash , moisture 


merhe Annexure working in Sue been working lase 
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etc .) and to make it suitable for use in the steel plants removal work in Sudamdih Washery and departpen 
for steel smviting . The process of wasbing beneficia Wisation of the workmen and absorption of the wor 
Loni of coal n washery is such that some fine particles huis of the Co -opertive Society which has been per 
ol coal flow put alongwith the special liquid solution form ng the work cxecuting thc contract. The demand 
used for thc pulpose of washing coal. This is called e l abouilion of contract system in any purt .cular job 
sluiry which is collected in the ponds situate outside Oi establishment cannot constitute the subject matter 
the washery premises and the water which is consti uſ an industrial dispute and such claim has to be 
rucnt of slurry is rcmoved and fine particles of coal dealt with under Section 10 of the Contract Labour 
are salvaged and stacked . When these fine particles (Rogwalion & Alol: t on ) Act as per decision of the 
Die w out of the washcry with slurry assume below a Hon blo Supreme Court and other High Courts . The 
given size and quality, the slurry is called taling or Contracı Labour Central Advisory Board set up under 
rejects . Since fine particles of coal and their qualities Section 10 of the Contract Labour (Regulation & 
above a specified s ze and quality represent washed Abolition ) Act by the Central Government constituted 
Lai which can be used in steel plant , the management a Sub -Cammitive in February , 1977 for considering 
of washeries make constant effort and endeavour by as to whether the job relating to recovery of slurry in 
installat.on of necessary cuipments and modernising coai washcry should be prohibited from contract 
the equipment and taking various other methods sysiem under Section 10 of the said Act. The said 
having a bearing on the relevant technology to reduce Committee recommended by its report submitted in 

.lt flowing out of such fine particles of coal as a part 1978 that the jcb relating to removal of slurry should 
of slurry and to climinate the same as far as possible . not be considered for departmentalisatin for the time 
When the ash content and other impurities in the being. The Central Government has accepted the re 
composition of slurry exceed a specified norm , the commendation , Subsequently in 1986 the aforesaid 
Sariy assumes the form of tailings rejects and it is Committee consututed another Sub -Committee for the 
no longer necessory to collect it. Sudamdih Ccal same purpose and according to the information of the 
Washery was constructed in 1980 through a Contrac management the sa d Sub - Committee has since sub 
tor on a turn - key contract basis . At the time of cons niited its report and it is under the consideration of 
truction of washery some workers were employed by the Board. Therefore , the question of abolition of 
the contractor . When the construction of washery was contract system in slurry removal work would depend 
completed there was no work for the contractor or on the decision of the Board . In the meantime the 
His men . At trat tune , Shri A . K . Roy, was the M . P . Kamgar Shramik Saliyog Samity has inflated a number 
of Dhanbad having beca elected in 1979 general elec of workers purported to be working in slurry removal 
ICH who was also the President of the sponsoring work although there is absolutely no justification for 
upion i.e . B 14. Colliery Kamgar Union and is still such a huge number. The management has carried out 
he President, Ho launched an agitation with demons Industrial Engineering Studies and has come to the 
Intion befor : Dy. Commissioner , Dhanbad , deman conclusion that the present quantum of slurry removal 
ding provisions for means of livelihood to the ex work does not r4u re cven 200 workers . The spon 
woikers of the contractor of Sudamidh Washery soring uuion apart from the present dispute involving 
Froject on the ground that they were local Adivasis . 253 persons, raised another dispute before A . L .C . (C ) , 
Thc workers were retrenched by the contractor who Dhonbad , by its letter dated 14 - 8 - 1979 claiming that 
was engaged in job of construction and fabrication of the management should regularise another 298 per 
the Walıery Project. The then Dy. Commissioner, sons on the ground that they are working in some 
Duanbad , intervened in the matter and at his instance sluiry removal work . The action of the sponsoring 
and on thed end of Shri A . K . Roy , President, union indicates that it has resorted to deliberate 
33.C . K . Union , the management of M /s. B .C .C . Ltd . 

MODUS OPERANDI of inducting additional persons 
ugreed to provide job of slurry cleaning removal work wth a view to ultimately passing on the burden to the 
at Sudandih Washery to some of the workers of the tunagement in the public Sector. The Co -operative 
ex- contractor subject to the workers concerned for Society inducted additional persons without justifica 
mug a Co - operative Society . The formation of labour lion from year 10 year . The office bearers of the spon 
co - operative was also commanded by National Com : oring union and the persons who managed the affairs 
inis on of Labour appointed by the Central Govern of the Co - operative Society are more less the same 
ricot ( 1969) . In fursuance of the said arrangement persons. Anyway, the workers emplayed by the Co 
the cx - workers of the ex - contractor formed a Co operative Society are the workmen of the Society and 
operative Socjely which was registered under Bihar there is absolutely no employer and employee relation 
Co - operative Society Act, 1935 and it was nanied as ship between the management and these workmen . The 
Kamgai Shramik Sahyog Samity . The Co- operative persons cmployed by the Co - operative Society are all 
Src ety obtained a licence under Contract Labour the share holder of the Society . Technical expert and 
(Regulation & Abolition ) , Act, 1970 and a regular specialist have been going into the question of redu 
contract agrcenicnt had been executed between the cing the quantum of slurry . The slurry removal work 
roanagement and the Co -operative Society concerned in the present from is nçither permanent nor does it 
and thic contract was rencwed extended from time to require any sizeable number of employees. Considering 
time till now , The B . C . K Union raised the purported all these facts and circumstances the union is cstopped 
dispute before thiw A . L . C . (C ) , Dbanbad in connection fron making the demand which cannot be considered 
with thi matter in September, 1986 and admitted as industrial dispute for adjudication . It is pertinent 
that the persons concerned were the workers of the Co to mention that the sponsoring union took us the 
circrative Society and that an Advisory Board set up question of provision of employment to ex -workers 
under Section 10 of the Contract Labour (Regulation 

of erstwhile contractor and put their number as 106 
& Abolition ) Act had not recommended that the con 
tract syeram in the job of slurry cleaning Teroval 

and demanded énıployment for only 30 of them . Out 
should be proliib ied . The dispute raised by B .C . K of these 30 worknien , the inanagement provided cm 
Un on refutes o abolition of contract system in slurry ployment to 28 persons and the matter stood closed , 
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The ininutes of the meeting held between the manage 
ment w .th B . C . K . U . on 28 - 1 - 84 are relevant. 
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gement has given employment to all these 30 work 
men . The union has asserted that the statement of the 

Management 01111 the office bearers of the sponsoring 
union and those who manage the affairs of the Co 
operat ve Saniity ne more or less the same persons is 
false , frivclous and motivated and denied that the 
wilagod Industrial Engineering Studies come to the 
liinclusion that the present quantum of removal work 
does not requ re more than 200 workers. 

5 . In rejoinder to the written statement of the 
sponsoring union , the managment has asserted that 
there is no relationship of cmployer and employeo 
between the management and the persons concerned 
and the concernedworkmen are the employees of the 
Co -operative Society and the Society pays thein rə 
muneration . There is no provision in N . C . W .As for 
gving the slurry lemoval workers any particular group 
wages and since thợ concerned persons are not the 
workmen of the pagement their demand for re 
gularisation is untenatic and justified 


for 


6 . The sponsoring union , in support of its caso 
has examined three witnesses, namely, WW - 1 
Ballaw Chandra Da , W1V . 2 Bhola Rawani and 
WW - 3 Gopal Singh an .1 laid in evidence a shoaf of 
documents which have been maked Fxts . W - 1 to 
W - S . 


Bularite loca, Sud 


On the other hand , the management, in duniul of 
the claim of the Sponsoring union , las cxamined 
only onc witness , namely , MW - 1 Indrajit Ghosh , a 
qualified Mining Engineerilt present posted 10 
Sudamdih Washery as an Officer text to Project 
Officer and adduced a mass of documentary evidence 
which have been marked Exts . M - 1 to M - 16 . 


4 . In rejoinder to the written statement of the 
Mariagement, the sponsor ng union has asserted that 
the concerned workinen legally are cmployees of the 
management and that the present reference has not 
been made in violation of Contract Labour (Regula 
tion & Abolition ) Aut. Washed coal which is going 
out of the washery s not exclusively used for the pur 
pose of manufacturing steel but also to different cus 
tomers . The slurry collected in the Pond is situate 
within the precinci and premises of the washery . It 
has been denied that when slurry assume below 
given size and quality it is called talings but neverthe 
less tailings are also sold to customers . The union bas 
asserted evca where the modernisation plant has been 
installed there also bleeding or slurry could not be 
stopped and in Sidindih Washery no such modernisa 
rion plant has been wstalled to stop bleeding of slurry . 
The union has cmplatically denied that Shri A . K . 
Roy launched agitation demanding provision for 
mcans of livelihood of cx -workers of Sudanidih 
Washery on ihe ground that they were local Adivasis. 
Bui Shri Roy agitated for regularisation of all the 
contractor s workers who were engaged in the cons 
truction of washery and who were allowed to work 
subscquently as per decision of Central Govt. Indus 
Trial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in other case . The 
contractor did not retrench the workmen . Shri Roy 
objected to the engagement of labour through con 
tractor on the ground that the jobs are of permanent 
and peren al nature. He further demanded that since 
slurry cleaning job is of permanent Bature , all the 
workmen should be deemed to be the employees of 
the management and no intermediary should be 
allowed to exploit the poor workmen . The manage 
ment agreed to keep all the workmen working for slurry 
cleaning as their employees but it stopped then from 
working. The management insisted on formation of 
Co -operative Society to carry on their work . It is 
false to suggest that in pursuance of alleged agreement 
the ex -workers of the alleged ex - contractor formed 
a Co - operative Society which was allegedly registered 
under Bihar Co - operative Society Act . The union sub 
mitted before the A . L . C .( C ) that previously the Con . 
tract Labour Advisory Board did not recommend the 
proh -bition of slurry cleaning job under Contract 
Labour (Regulation & Abolition ) Act because of the 
management of Washery were able to misguide the 
Board on the ground of installation of alleged moder 
nisation plant to stop the bleeding of the slurry . 
Anyway, after submission of the report a long time 
has elapsed and the present Advisory Board has 
recommended prohibition of slurry cleaning job . The 
wion has asserted that it has not raised any dispute 
for abolition of contract labour system in slurry clean 
ing work . The strength of the workers were never in 
creased at the instance either of the alleged Society or 
the concerned workiren , but was increased from time 
to time by the management. Since the concerned 
workmen were stopped from duty , the union has 
raised the present dispute for regularisation . It has 
been asserted that the management has falsely stated 
that it does not 12uire the services of the numbers of 
workmon involved in this case . The management in 
terviewed 106 workmen and after discussion with the 
uvion agreed to take into employment 30 persons who 
topped on the seniority list as per minutc . The niana 


7 . Sudamdih Coal Washery of MS. B . C . C . 1. . . 
as disclosed in the written tatonicnr- cuni- rejoinder 
of the management, was constructed in 1980 through 
contractor on turn -key contract basis . Despite such 
di closure in the written a qualified Mining Engineer 
MW - 1 Indrajit Ghosh , a qualified Mining Engineer 
and now posted a Sunsrintendent of Sudamdih Ccal 
Washery , has static in luis testimony that the sail 
washery was started in 1981. It appears that he has 
stucked to the nosition ava wien cross - examined 
on this point. Anyway the fact remains that the 
washery was started in 1980 as disclosed in the 
written statement- cum - suicinder of the margenent. 
Three of the concerned workmen , namely , WW - 1 
Ballay Chandra Dus, WWV - 2 Bhola Ravani and WW - 3 
Gopal Singh have all statul unequivocally that they 
have herall working in slurry pond of Sudamdih 
Washiry since 1980 . That part, the report i 
the Central Fuel Research Institute on the study and 
(mprovement of Flotation Plant at Sudamlih Washery 
which has been produced by the management ( Ex. 
M -6 ) discloses the firct that Suamdih Cool Washery 
Has commissioned in 1980 as one of the fir t moden 
pit -head units in I ria Coollicid , constructed after 
nationalisation of caki ? Coal scetor in 197?.. Thus, 
the inescapable position is reachers that Sudamdih 
Coal Washery was constructed and commissioned in 
1980 and not in 112 ! MW In raiit ahh 
esractically stated . 


Shri Gosh has further statcił that the pattern 
tas constructed by MS. Mc-nally Bhoral Engineer 
ing Limited . The case of the management is that 
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the washery was constructed in 1980 through a 
contractor on tum -key contraci bugis, Shri Gurosh 
has provided the nane of the contracto : iii his cvi 
dence and there is no dispute thai ihe Washery was 
constructed through the contract r, MC-12: !!, Bharat 
Engineering Ltd . 


8 . According to Shri Ghosh the function of the 
washery is to wash my coal for supply to the Steel 
Plan and that during the process of wa hing the quan 
tity of ash contain in coal is reduced and other quali 
ties of coal as substance of energy are improveci . The 
principal function of the washery as disclosed in 
the evidence of Shri Ghosh is a hard evidence which 
is not disputed . 

Shri Ghosh is the snie witness for the manage 
ment , he has stated in his testimony that by the pro 
cess of washing of coal in the washery effluent , 
consisting of water , fine particles of coal and 
sandy particles, comes out of the washery and that 
the composition of effluent varies from time to time. 
According Shri Ghosh such effluent contains 25 per 
cent of solid and goes down to the effluent pond call 
ed also slurry pond and solid particles of coal settle 
down in the pond and washery portion is recvled 
back to the washery and this solid portion which 
settles down in the pond is excavated . In cross 
examination he has admitted that wa hery s siurry 
and washerv s effluent are inter - changeal,le term and 
admitted that the management has not filed any docti 
ment to establish the fact that total percentage of 
the solid in the slurry is about 25 per ceni. As a 
matter of fact the managernent has not disclosed the 
total percentage of solid in the slurry in its writren 
statement- cum -rejoinder . Thu , the broad fact that 
emerges from the evilence on rrcord is that by the 
process of washing of coal in the washery effort 
comes down which is deposited in slurry rond or 
effluent pond . 

The process of washing of coal in the Coal 
Washery , as the cvidence reveals, is required for 
benefitiation of coal in order to make the same suis 
able for use in the Steel Pani by reducing the ash 
quantity and improving other quantities of coal as 
substance of energy . 


10 . According to Shri Ghosh the management is 
Endeavouring to racovery more fire penicles of coal 
from raw coal and for this purpose spccilic study was 
undertaken by Catral Fuel Research Institute . The 
report of the Cential Fuel Research Institute has been 
marked Ext. M - 6 . Shri Ghosh has statect that the 
study of the Institute suggested installation of some 
machines and modification of circuit and accordingly , 
the managem . nt is on the job and when the entire 
machinery will be installed and circuit modified as 
suggested the presence of fine particle in the effluent 
will be reduced to one - fourch This statements of 
fact have not been disclosed in the pleading of the 
management nor does the pleading of the management 
exude on inkling of such confidence as Shri Ghosh 
cxuded . Then again , Shri Ghosh has referred to 
another Committee known as Altaker Committee who , 
according to him , has gone into the question of 
recovery of more fine particles of coal from raw coal 
and that this Committee has suggested for upgrada 
tion of coal by de- hading and that the management 
has initiated such action . The report of the Com 
mittee has not been made available nor there is any 
reference in the plcading of the management that it 
has initiated action on the basis of tire report of the 
Altaker Committee . On the other hand, the report 
of Central Fuel Research Institute has observed that 
though the washery was equipped with all major equip 
ment for treatment of slurry , the flotation plant was 
not stablised to give desired performance . (Page 9 
of the Report. There is no vestige of evidence on re 
cord to indicate what result the management had so 
far obtained , even if it is taken for granted that it 
implemented the suggestion of the Central Fuel Re 
search Institute for recovering maximum amount of 
cleans and reduce coal loss through the tailings. This 
being the position despite all the exercise of the 
management at the time of hearing to dilute the func 
tion of slurry pond, the fact remains that the volume 
deposit of slurry in slurry pond has not decreased , 
rather it has increaset as corroborate :1 by the testi 
mony of Shri Ghosh . 

11. The written atenent of the management dis 
closes that when t11. construction work of washery 
was completed and illere was no work for the con 
tractor or his men , Shri A . K . Roy, M . P . of Dhanbad 
and the President of the sponsoring union , Bihar 
Coljiery Kamgar Union , launched an agitation in 
which Deputy Commissioner , Dhanbad , intervened and 
at the instance of the Deputy Commissioner and on 
the demand of Shri Roy, the manageinent of Ms. 
B . C . C . Ltd . agreed to provide the job of slurry clean 
ing removal at Sudamdih Washery to some of ex 
werkers of the ci -contractor but subject to the workers 
concerned foraing ? C :>- nerative Seciety . Thus , 
from the pleading of the managineni , it appears 
that, the workmen of cx - contractor were given Hob 
son s choice . either to form a Co - operativa Society or 
to make an exist. The evidence on recrid does not 
disclose that the ex -werken of the contractor formed 
a Co -operative Society on their choica . The manage 
ment has pleads that the office hcarers of the spon 
coring union and t e wo manage to affairs of the 
Co -operatic Society ore more or less tie same per 
sons. The bes bigen inare odviously to produce a 
perus hetw . en the Society and the union ; but there 
not cren scientilla of evidence to prove this fact. 
Anyway. the fact is thet Co - operative Society , 
namely, Kamgar Shramik Sahyog Samily was formed . 


9 . According to Shri Ghosh initially the manage 
ment had been feeding for washing 2500 tonnes of 
raw coal in the washery per day and now the 
quantity has increased to abour 4000 tonnes per day 
and that by process of washing earlier 65 per cert of 
clean coal was taidd as a saiat 55 per ceilt as at 
present. This facts have not be disclosed in the 
written statement of ile managment. Anyway , he 
has admitted in cross - examinaiion that blerding in 
the slurry pond has increased in the contest of is 
testimony that earlier 2500 tonnes of ^ 3 ! were 
washed in the washery per day and recovery of clean 
coal was 65 per cent and later the amount incre::sed 
10 4000 tonnes per day while the pereertage of clean 
coal decreased to 55 ner cent. Tha volume of slurry 
in the slurry ponds has rind -cracert is also corfirin . 1 
by the fact : hat Shri Gline , lias; c ittad in his insti 
mony that th , orngement earlier “ xcavated six palky 
pond for settling down the slurry and that since slurry 
was over - flown the Pakka Ponds, three more Kacha 
Ponds have been excavated . 
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The management has produce an incomplete copy of 
the rules of Co -operative Society (Ext. M - 7 ) , but it 
docs not disclose the names of the office bearers of 
The Co-operative Society . It appears that the Co -ope 
rative was register d under the Bihar Co - operativo 
Society Act (Ext. M - 16 ). The contention of the 
management is that the regular contract agreement 
had been cxecuted herveen the manageincnt of Mis . 
B . C . C . Ltd . and Co -operatve Society concerned for 
removal of slurry from effcnt pond of Sudamdih 
Washery and that such agreement( contract was exten 
ded /renewed from iime to time till now . The manage 
ment has not produced the contract of agreement ; what 
it produced is award of work to Co -operative Society 
dated 617 - 10 - 82 . (Ext, M - 8 ). The work was awar 
cled subject to some terms and conditions but the 
principal work was ( ij reclamation excavation tailings 
fine particles fron the ponds and stacking in form of 
measurable stacks on the land by the side of the pond 
and (ii) transport the above material by dumper to 
the ground within the distance of 3 K . M . a ; per direc 
tion of the Personnel Officer ( W ) or his authorised 
representative. It appears in evidence that the work 
was allotted to the Co - operative Sociey wihout any 
tender though Suramdih Washery , as a public sector 
undertaking, has got an obligation to invite tender, 
Anyway , the fact remains that the contract or agree 
ment was for performance of certain job and not con 
tract for supply of labour. The evidence on record 
indicates that the job of reclamation of slurry is 
carried on within the precinct of Sudamdih Washery . 
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serics ) , but in none of the wage - slieets the thumb im 
pression or signature of the receipents appears. On 
the other hand, these wage -sheets disclose that Gopa) 
Singh , the Secretary of the Co-operative Society has 
received less wages than his co -workers (Ext, M - 3 ) . 
By introducing all these evidence the management 
would have me believe that the existence of the Co 
operative Society is a reality and not a camouflage 
as alicged by the union . I have already pointed out 
that the Co -operutive Society came into existence 99 
a Hopson s choice to the workmen and that work 
was awarded 10 the Co- operative Society without 
Toating any tender by the inanagement, I have also 
pointed out that the slurry effluent ponds are situato 
within the precinct of the washery and that the work 
mcn working in the ponds are provided with work 
innlements by the management. 

The sponsoring union has claimed that the manage 
ment has been supervising the work of the workmen 
working in the slurry pond . This has been disputed 
by the management. Shri Ghosh (MW - 1 ) has clenicd 
that the inanagement has got any supervision and 
control over the workmen working in the slurv pond 
while the witnesses for the sponsoring union , namely , 
WW - 1 Ballav Chandra Das , WW - 2 Bhola Rawani 
and WW - 3 Goral Singli have asserted that the work 
of the workmen working in the slurry pond is being 
Sunarvised hy the management. By letter dated 
14116 - 4 - 80 ( Ext. WP- 8 ) the Dy . C . M . K . (Washery ) 
advised the Secretary of the Co -operative Society that 
s urry excavation should be done systematically as per 
the direction of the Engineer Incharge . Further the 
Secretary was advised that fast dumping should be donc 
in stockyard ncar railway siding . This letter spells 
out that the mutigement was directing the work in 
the slurry pond and the manner of doing such work . 
Then again . the management directed the Secretary 
to nroduce the man - nower list for the months of April 
to July , 1988 (Ext. W - 9 ), directed also to cnsure speedy 
recovery of slurry from slurry pond and directed ton 
not to cmnlov more than 250 persons in the slurry 
nond ( Ext. W - 3 ) . The management reminded the 
Secretary of the Co - operative Society not to exceed 
ceiling limit of werkman to be employed in the slurry 
riond as fixed hy the Fngineering Demartment ( Ext. 
W - 4 ) and fix the minimum work load of 3 . 12 cubic 
metre ner workman (Ext. W -5 ) . It must he pointed 
out here that as ner the claim of the management, 
the Co -operative Society was cngaged for execution 
qe postain jobs within certain time. It is no husiness 
nf the pianocement to direct the Society about the num . 
her of work force to he emploved , the manner of their 
work and fixntion of their work load . The snonsoring 
inion has claimed that reclamation of slurry from the 
slurry nond is tyrmanent nature of ion while the 
mynacement fins denied this position . Both the nar 
tips have laid evidence in support of their respective 
contrations, 


The claim of the sponsoring unjon is that the 
management has been supplying work implements 10 
the workmien . This has been disputed by the 
management, MW - 1 Indrajit Ghosh has stated that 
the management does not supply work implements 
to thc workmen working in slurryleffluent ponds. On 
the other hand , all the witnesses for the sponsoring 
union , WW - 1 Ballav Chandra Das, WW - 

2 Bhola 
Rawani and WW - 3 Gopal Singh have stated unequi 
vocally that they have been working in the slurry 
pond and their work implements are supplied by the 
management. The award of contract (Ext. M - 8 ) 
discloses in details the duties of the contractor, but 
it fails to disclose that the supply of work tools to its 
workmen is the duty of the contractor . This being 
the evidence . I come to the conclusion that the 
management has been supplying the implements to 
the workmen working in slurry pond . 


12 . The management produced some photo copy 
of bills and pay receipts (Ext . M - 4 series ) . The 
photo copies indicate that the hills were for reclama 
tion of slurry from the effluent pond of Sudamdih 
Washery . It appears further that in some of the 
bills one Gopal Singh has signed as Secretary of the 
Cu -onerative Society (Exts . M -4 , M -416 , M -417 and 
M - 4112 ) . But in most of the bills (Exts . M - 411 , 
M -412 . M -414 , M -415 . M - 418 . M - 419 . M -4110 and 
M - 4111 . M - 4 17 , M -4114 and M -4115 ) he did not 
sign as Secretary of the Co-operative Society . It is 
intringuing to chserve that these bills have been 
printent on the stationery of Mis C . C . Ltd ., Sudomdih 
Coal Washery was never under M s , C . C . Ltd . The 
management has not explained this Intriguing fact. 
The management has further submitted payment of 
wagc - sheets of the Co -operative Society ( Ext. M - 3 
2589 GT/90 - -11 


17orially the job of reclamation / removal of starry 
from slurry ! ffluent nonds has been reisting since the 
winshasv was nut into oneration . Gradually with the 
increase in volume of washing of coal in the washery 
the volume of work in the slurry nond , as the evidence 
of MW - 1 Shri Ghosh indicates , has increased . The 
nrompre of modern technical apmoorti in rouit of 
reduction of fine turticles of coal in the effluent as 
suggested hy the Central Fuel Research Institute or 


- 


- 
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- 
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total eliminatior cf flow of slurry as suggested by nployment by the manageriant. Se , only 114 work 
Altaker Committee xis evidence of Shri Ghosh indicates, men urt! left for iny consideration . 
is yet to make its presence felt. In the context of 

15 . In view of the fact that 117 workinen as des 
those facts and circumstances, I have no hesitation to 
come to the conclusion that the job of slurry reclama 

cribed in the Annexure A to the pleading of the 
tion removal is not transitory but enduring in nature. 

sponsoring union , have been working in the slurry 
In view of the hard evidence on all fronts , I am cons 

rond for reclamation of slurry and they are , in 

fact , the employees of the management and not the 
trained to come to the conclusion that the workmen 
working in the slurry pond are really the einployees 

umployecs of the Co- operative Society which is con 
of the management of Sudamdih Washery of M /s . sidered as camouflage , these workion are entitled to 
B . C . C . Ltd . and hence there exists relationship of 

be regularised in service with effect from the date of 

reference i,e, 25 - 5 - 1989 and back wages . The inan 
employer and employee between the management of 
Sudamdih Washery and the concerned workmen 

agement of Sudamdih Washery is really the principal 
working in the slurry pond . I am fortified in this einployer of these workmen in view of the evidence 
position by the decision reported in 1978 Lab . I. C . on record . Legally also these workmen are the work 
1264 (Hussainbhai Vs. Alath Factory Tezhilali Union 

man of the management of Sudamdih Washery of 

Mis. B . C . C . Ltd . The management has produced the 
and others ) . 

licence of the Co -operative Society marked Ext. M - 9 . 
Shri R . S . Murthy , learned Advocate for the manage But it has failed to produce registration of its estab 
ment has submitted that the Hon ble Supreme Court lishment. The provision of Contract Lahour (Regu 
has departed from the law as propounded in the deci lation & Abolition ) Act envisages that for valid emp 
sion cited above by the later decision reported in loyoicnt of contract labour two conditions must be 
(i) 1985 (II) LLJ. 4 (Workmen of Food Corporation fulfilled , namely, (i) every principal employer of an 
of India Vs. Ms. Food Corporation of India Ltd .) establishment must be registered and ( ii) the contrac 
and ( ii) 1987 Lab . 1. C . 32 (Krishna Kurup V ? . Geno tor must have a valid licences . The mere holding of 
ral Manager, Gujrat Refinery ). But upon a perisal licence by the contractor alone will not enable the 
of these decisions I am constrained to hold that the management to treat the workmen as contract labour . 
Hon ble Supreme Court has neither departed from When these conditions are not satisfied the workmen 
its earlier position as reported in 1978 Lab , J. C . 1264 involved should be considered as the workinen 
nor the decision reported therein has been diluted of the principal ( ployer legally . (Current Labour 
in subsequent decision of the same Hon b !e Court . Reports : - Vol. 3 March , 1990 --- page 363 - -United 
13 . Then again Shri Murthy has urged before me 

Labour Union & others Vs. Union of India 
that the present reference is not maintainable because 

8 Ors.) . Thus. the managenient of Sudamdin 
the sponsoring union has demanded for abolition of 

Wa hery is the principal and real emplover of 
contract system . Shri D . Mukherjem authorised 

these 117 workmen as listed in Annexure A to the 
representative of the workmen , has submitted that 

pleading of the sponsoring union . 
no such demand has been made by the sponsoring Shri Ghose MW - 1 ) has admitted that the con 
union . It will not arpear from the terms of refe 

cerned workmen have been stacking slurry on the 
rence as well as from the pleading of the sponsoring 

bank of the pond after excavation . Normally their 
union that the demand has not been made for aboli 

job is two -fold lifting of slurry from the slurry pond 
lion of contract system in reclamation of slurry from 

and stacking the same cu the bank of the pond , The 
slurry pond. It does not appear from the evidence 

management has fixed the minimum work load of 
that the entire body of workmen working in the slurry 

every workmen as 3. 1 cubic metros . This being the 
pond las demanded for their regularisation . Hence , 

position , the concerned workmen are entitled to get 
there is no reason to hold either in facts or in law 

Group III wages as available to Stacker in N . C . W . A . I. 
that the sponsoring union has demanded for abuli 

which is followed up in subsequent N . C . W . As, 
tion of contract labour system in reclamation of slurry 
slurry removal work . 

10 . Accordingly, the following award is rendered 
14 . The present reference is whether the demand 

fllemand of Bihar Colliery Kamgar Union , Dhan 

hank of the pond after cxcavaiton . Normally their 
of the sponsoring union for regularisation of 253 

Satıughan Mondal as disclosed 
workmen listed in the annexures is justified or not. 

in Annexure A to 

the pleaching of the sponsoring union for regularisa 
It appears from the pleading of the sponsoring union 

tion in service of Ms. Bharat Coking Coal Ltd , is 
that at present out of the 253 workmen only 118 are 

justified . The management is diretced to regularise 
working in the slurry pond as disclosed in Annexury 

them in service with effcct from the date of reference 
A to the written statement. Annexure B to the 

i. e . 25 - 5 - 1989 and pay them back wages as 
written statement discloses that 15 other workmen 

per 

Group - ti ininus the amount already paid to them . 
have been regularised in service and the remaining 
workmen have heen stopped from duty by the man 

In the circumstances of the case , I award no cost. 
agement. Since none of the workmer stopped from 
duty have come forward to assert their claim for 

S . K . MITRA , Presidling Officer 
- regularisation , I have no hesitation to dismiss their 

No. L -20012 ( 180 ) 87- D .IIJ( A ) D . IV ( A )] 
claim , I will only consider now , the cloin of 118 
werkmen as fisted in Annexure A to the nleading 
of the sponsoring union for their regularisation . It 
appears from the testimony of WW - 1 Ballav Chandra 

71. . 2688 . - ififre forte afuftaf , 1947 ( 1917 
Das that Satrughan Mondal listed in Annorure A to 

14 ) TTTT 17 yau # torong TTT # fe ft . Ft. 
the ploading or the snonsoring union has been given एल . के मुलाक - 2 प्रपन काम्ट प्रोजेक्ट के प्रबन्धन के संबस नियोजको और 


- - - 


- 


, am contraind ording to 


is not interonsoring union 
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उसके कर्मकारी के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौधोनिमः विवाद में केन्द्रीय filed written statement denying and disputing the 

TETT TETIfTia : s ih ( 1. 1 ), 4792 # NYT Fi 7451wa claim of the sponsoring union made on behalf of the 
picoft , # , 2017 , -9 - 99 147977 til 

concerned workman . Utimately , Şbii D . Mukherjee 

has submitted that he will not take further step in 
S . O . 2668 , -- In jussuance of Section 17 of the 111 the case and the case may be decided according to 
dustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central 

law . In the circumstances, I am contrained to hold 
Government hereby publishes the award of the Cen 

that the sponsoring union or the concerend workman 
(ral Government Industrial Tribunal No. 1 , Dhaibad is not interested in pursuig the preset industrial dis 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 

pute. Accordingly , a no dispute uward is passed . 
between the employers in relation to the management This is my wari). 
of Block - II Open Cast Project of M /s. Bharat Coking 
Coal Limited and their workmen , which was receiv 

S. K . MITRA , Presiding Officer 
ed by the Central Government on the 3 - 9 - 90 . 

Nu. L - 24012 ( 250 ) 87 -D .IV ( B ) IR ( Coal- 1) ] 
ANNEXURE 

7. . 2609,- - ref-14 1411 * aufruf , 1947119.47 $ * 14 ) 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

AI NT 17 770 , FIT Firtime # 1. 1. Fr . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, 

पल के गूजरका कोलियर। के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
DHANBAD 

म. मक के बीष , अन बंध में निर्दिष्ट अधिोका निधाय में केन्द्रीय सरकार 

AiTifojii m ( 1 ), ATT qaf4T 471 yurfa Feat 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) of 
the Industrial Disputes Act 1947 . 

TT T T 4T :9-1 - 0 litri TTT 
Reference No. 90 of 1988 

S . O . 2069, - l pursuance of suction 17 of the 
PARTIES : 

Industrial Disputes Act, 1947 14 of 1947) , the Cen 
Employers in relation to the management of tral Government hereby publishes the award of the 

Block -11 Opci Cast Project of Ms. B . C .C . Central Government Industrial Tribunal No . 1 , Dhan 
Ltd . 

bad as shown in the Annexure in the industrial dispute 

between the employers in relation to the inanagement 
AND 

of Nuckhurkee Collierv of M /s. Bharat Coking Coal 
Their Workmen . 

Limited and their workmeo which was received by 

the Central Government on the 3 - 9 -90 . 
PRESENT : 
Shri S . K . Mitra , Presiding Oficer 

ANNEXURL 
APPEARANCES : 

BEFORE THE CENTRAI. GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , I , DHANBAD 
For the Employers : Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmen : Shri D . Mukherjee , Secretary , In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) of 
Bihør Colliery Kamgar Union . 

the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 62 of 1990 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 20th August, 1990 

PARTIES : 
AWARD 

Employers n relation to the management of 

Mudkhurkve Colliery . 
By Order No . 2 -24012 ( 250 ),87 - D .IV (B ), cated 
26 - 7 - 1988 , the Central Government in the Ministry 

AND 
of Labour has, in exerciso of the powers conferred 

Ihcir Workmen . 
by clause (d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947. referred the following 

PRESENT : 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

Shri S . K , Mitra , Presiding Officer . 
" Whether the demand of the Union for one 

APPEARANCES : 
special increment lo Sri R . B . Ranı at par 

For the Employers, — - Shri B . Joshi, Advocate . 
with Sri N . P . Shahi by the Management of 

For the Workmen . - Shri D , Mukherjee , Secrc 
Block - It Open Cast Project of Ms. B . C . C . 

Isry , Bihar Colliery Kamgar Union . 
Ltd ., is justifici ! ? If so , to what relief the 

STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
workman concerned is entitled ? 

Dated , the 20th August, 1990 
2 . The order of reference of th : present industrial 
dispute was received in the office of the Tribunal 

AWARD 
on 1 - 8 - 1988 . Shri D . Mukherjee , Secretary , Bihar 
Colliery Kamgar Union which is the sponsoring union 

The present reference arises out of Order No , 
appeared and a hio instance several adjournants L -20012 (215 ) 89- 1. K . (Coal- 1 ), dated 6 - 1 - 1990 passed 
were given to file statement of claim by the by the Central Government in respect of an industrial 
sponsoring union on behalf of the concerned work dispute betweco the parties mentioned above . " The 
man . Shri D . Mukinre filed statement of clani ou huljict matter of the disput : las VECI U cified in the 
behalf of the concerned workman , The manageincji chedule to ilit said order and the said chedule luils 
also appeared through Shri B . Joshi, Advocate and as follows : 
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- - - - - - 
" Whether the management of Ms. B . C . C . L . in 

(b ) That the age of the concerned workinan as 
relation to Nudkirurkee Colliery in Block - ll 

will be 155 5sent by the Apex Medical 
Area is justified in denying correction of 

Board will be bindwg, ul. both parties and 
birth date from 17 - 10 -31 to 10 - 6 -44 of the 

it will be conclusive proof of his age 101 
workman Sri Blog Singhi, Miner Loader : 

the purpo . e of his sus crannuation . It will 
If not to what rclief the workman is entitled 

be beyond the scope of any party to chal 
to ? " 

lenge the age to be assessed by the Apex 

Medical Board . 
2 . The dispute has been settled out of Court. A 

( c ) That the dat : nf birth computed from the 
memorandum of settlement has been filcd in Court , 
I have gone through the terms of Settlement and 

age assessed by the Apex Medical Board 
I find them quito fair ard reasonable . There is no 

will be entered in the Form " B " and other 
reason why an award should not be made on the 

registers of the Company after making 
basis of terms and conditions laid down in the memo 

necessary correction and the new anteria 
randum of settlemenit . I accept it and make an award 

Form will be prepared in the presence of 

the concernc workman where he will put 
accordingly . The inemorandum of settlement shall 

his L . T .1. signature in token of acceptance 
form part of the award, 

of the age correction . 
3. Let a copy of this award be sent to the Ministry 

2 . That in view of the settlement there remains 
as required under section 15 of the Industrial Dis 

nothing to be adjudicated . 
putes Act, 1947 . 

Under the facts u circumstances stated above 
S . K . MITRA , Presiding Officer thie Hon ble Tribunal will be graciously pleased to 
įNo . L - 20012 (215 ) 89 - IR (Coal- 1) ] accept the settlement as fair una proper and be pleas 

ed to pass the Award in ternis of the settlement. 
CENTRAL GOVERNMENT. INDUSTRIAL 

For the Workman : 

For the Employer 
TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 

1, (D . Mukherjec ) 

I . (N . C . Nirula ) 
Reference No . 62, 90 

Secretary 

Chief General Manager 
(Notification No. L -20012 ( 215 ) 89 - IR (Coai-l) dated 

B . C . K .U . 
6 - 4 - 90 ) 

Block - li Area 

2 . (Ram Pravesh Singh ) 
Employers in relation to the management of Nud 

2 . ( N . K . Sharma) 
khurkee Colliery 

Area Secretary 

Personnel Manager 
B .C .K .U ., Block -l ! 

Block - il Arca . 
AND 

Area Committee . 
Their workmen 

Sd /- Illegible 
PETITION OF COMPROMISE 

Witnesses : 
The humble petition on belialf of the parties to 

1. Sdf 

Advocate 
the above reference most respectfully shewith : 

2 . Sd / 

Part of the Award 
1 . That the Central Government by Notification 

$ . K . MITRA , Presiding Officer 
No . L - 20012 (215 ) 89 - IR ( Coal- I) dated 6 - 4 - 90 has 

# 1.91 0670). — taifa fait uffitia , 1917 ( 1947 FT 
been pleased to refer the present case for adjudica 
tion to the Hon ble Tribunal on the issue contained 

14 ) ir art 17 97 H , FANT 772.4R A 7. 9t . 
in the schedule of rererence which is reproduced 

एल के गीदी वाणर्ग के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
how - 

के बीच , अन बंध में तिदिष्ट अधिोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
THE SCHEDULE 

af1970 , . 1, ar TGVE Hit TETT # # , 1 
" Whether the management of Mis B . C . C .L . 111 

4 . 9479 3 - 9 -90 FTTICH T I 
relation to Nudkhurkec Colliery in Block - ll 
Arca is justified in denying corretion or S . O . 2670 , - - In pursuance of Section 17 of the 
birii date from 17 - 10 -31 to 10 - 6 -44 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cen 
workman Sri Bhog Singh , Miner )Loader ? fral Government hereby publishes the award (of ille 
If not to what relief the workman is entitled Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhan 
to ? " 

bad as shown n tire Annexure n the industrial dis 
2 . That the above dispute 

pute between the employers in relation to the mana 
has been amicably 

gement of Gidi Washery of M /s. Bharat Coking Coal 
settled between the parties Oil the following terms — 

Limited and their workmen , which was received by 
(a ) That the concerned workman Sri Bhog 

t . Certrul Government on the 3 - 9 - 90 . 
Singh will be referred to Apex medical 
Board of the Company for assessment of 

ANNEXURE 
his age within 30 days from the date of BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
the settlement, Thc concerned workman 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I DHANBAD 
will appear before the aforesaid Apex 
Medical Board without fail on the date 

In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) 
and time fixed for his inedical examina 

of the Industrial Disputes Act, 19,47 . 
tion , 

Reference No . 65 of 1988 
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PARTIES : 
Employers in relatio ;l to the management of 
Gidi Wasnery of Central Coalfields I td . 

AND 
Their Worknijn 

Shri S. K . Mitra , 
PRESENT : Presiding Ofhoer. 


APPEARANCES : 
For the Employers : Shri K . S . Murthy , Ad o 

cate . 
For ihe Workmen : Shri D . Mukherjee , Secre 

tary, Bihar Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coul. 
Dated , the 29th August, 1990 

AWARD 
By Order No. L 24012 (252 ) ,87- D .IV (B ), ciated , 
the 13th June, 1988 , the Central Government in the 
Ministry of Labour ias, iil exercise of the powers 
conferred by clause (ti) ot sub -section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act , 1947, referred the 
following dispute for adjudication to this Tribunal : 
" Whether the action of the management of Gidi 

Washery of Central Coalfields Lid . in not 
absorbing departmentalisıng S / Sliri Dhan 
eshwar -) , ( 2 ) Duria Swami, ( 3 ) Budhan - 1 , 
(4 ) Ratneshwar, (5 ) Sibu , (6 ) Dhaneshwar 
II and ( 7 ) Gurdayal Singh as per tripar 
tite Settlement dated 9 - 4 -82, is justified ? 
If not, to what relief the workmen concern 
ed are entitled ?" 


· Quring ine calendar year 1 - 1 - 91 to 31- 12 - 31 and 
Wato nad pui in 40 uuys of attendance during that 
purrou would be ucity employed by the munage 
mini of Gidi Wistlery as Cuttgory - i niazdoor. AC 
cordingly s üstiliement was luached Outween the 
management and Rastriya colliery Mazdoor Sangh 
on 7 - 4 -82 . The managenient uplcniented the settiv 
ment and ail the workers of lviis . Sengupta & Co . 
cogaged as piant cleaning mazdoors in Gidi Washery 
were provided emp.oyment oy te management. The 
Kashtriya tolliery Mzuvor. Sangh accepted the post 
won that there was no other piant Cieaning mazdoor 
previously engaged by Ms. Sengupta & Sons left out 
for employment. The register of the contractor show 
ing the names of workers who were engaged by Ms. 
Sengupta & Sons as plant cleaning mazdoor was 
closeu oni 0 - 8 -82 . Il transpired later that as a result 
of some manipulation and collusion between interes 
ted parties and the persons concerned some more 
names were subsequently inserted after 6 - 8 -82. This 
naturally led to suspicion and it was revealed that 
the persons whose namey were added were either 
deployed as Truck Car Driver or as domestic ser 
vant or in some other capacity by the contractor for 
his personal service and that an attempt was made by 
manipulation of recordis to show that some addition 
nal persons had worked as plant cleaning mazdoors . 
When the aforesaid manipulation and fraud werc 
detected by the management steps were taken to sce 
that the employment was not provided to the persons 
whose names were added by manipulation and fraud 
after 6 - 8 - 82 . Since the persons concerned were not 
covered by Tripartite Settlement reached between the 
1:, , , . . ,11 . ,? :: Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh 

. 31 . ! " Onicer on 9 -4 -82 and since the 
persons concerned were not mployed as plant clean 
ing mazdoor at any time, the question of the mana 
gement absorbing departmentalising them did not and 
could not arise . The sponsoring union , namely . Bihar 
Calliery Kamgar Unior , has made this demand as a 
result of manipulation and as a result of collusion 
between the interested parties and fraud conmitted 
by such iníerested persons. llence , he question of 
giving relief to the concerned persons does not arise . 
In the circumstances, the management has submitted 
that its action in not absorbing regularising the con 
cerned persons be held to be justified . 

3 . The case of the spolisering union , viz ., Bihar 
Colliery Kamgar Union , as di.closed in the written 
statement submitted on behall of the concerned 
workmen , is as follows : 


2 . The case of the management of Gidi Washery 
of Central Coalfields Ltd ., as disclosed in the writ 
ten statement- cum - rejoinder of the employer , details 
apart, is as follows : 


The present ceference is not maintainable inas 
much as the order of reference is based on errone 
ous presumption . The substantive case of the mana 
gement is that Gidi Washery is one of the units of 
Argada Area of Central Coalfclàs Ltd . where bene . 
ficiation of medium coking coal is unclertaken for the 
purpose of supply to the Stcel Plani. Thz washery 
has an elaborately ( quipped plant and machinery for 
the purpose of washing of medium coking coal. One 
of the jobs which was occasionally carried out in the 
washcry was plant cleaning. This job was awarded 
to a contractor. The recognised union of the inana 
gement i.e . Rashtriya Colliery Mazdoor Saugi affi 
liated to Indian National Trade Union Congress made 
a demand on the management that the mazdoors en 
gaged in plant cleaning in Gidi Washery should be 
cmployed departmentally by the management on the 
ground that plant cleaning is a permanent and con 
tinuous job . The matter was negotiated between the 
nianagement and the recognised union and it was 
agreed that such of the plant cleaning mazdoors of 
Gidi Washery emploved hy the contractor Mix. Suo 
gupta & Sous and who were on th : roll of Gidi Was. 
hery on 1 - 1 - 82 anl who liad worked continuously 


The concernzd vorkmen had been working in Gidi 
Washery as plant cicaning mazdoors since Icrig with 
unbleniished record of service . They had been work 
ing in permanent and prohibited category of job un 
der the direct control and supervisiou of the maria 
gement. They were working as plant cleaning maz 
doors alongwith other plant cleaning mazdoors and 
bei rendered continuous survice to the satisfaction 
of the management. Ther, had been working within 
the precinct and premises of the washery and were: 
provided with necessary implements for execution of 
the job . The managem nt bad economic control over 
them . They had put in more than 240 days of atten 
shillit in eller dar yeai, hur le m20.12reni 
di buvinte hur wages through different iniurmidis 
rics only lo deprive them of their legitimate ducs. 
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ties or that fraud was committed by alleged interes 
ted persons . 


6. The mundem . M . PO . Ltd . for somas Sr . perso in 


Appreciating the legal position the management 01 
lered into ſripartite Settlement on 9 -4 - 82 whereby 
it agreed to regularise all the plant cleaning maz 
dovis . After the settlement, the management issued 
appointment letters to all the plant cleaning mazdoors 
including the concerned workmen who were also in 
terviewed and niedically examined alongwith other 
plant cleaning mazdoors. The local management is 
very much biased and prejudiced against the mem 
CUI Bihar Colliery Kamgar Union and is always 
on the look out to victimise the members of this 
union . When the managenient came to know that the 
concerned workmen were the members and suppor 
terts of Bihar Collicry Kamgar Union , they were not 
allowed to resume their duties in spite of interview , 
appointment letters and medical examination . All 
other plant cleaning mazdoors have been absorved 
departmentalised in service . The concerned workmen 
and their union represented the matter before the 
management against the illegal and discriminatory atti 
tude , but to no cffcct. Seeing no other alternative , 
the union raised an industrial dispute before the 
A .L . C .( C ), Dhanbad , which ended in failure due to 
the adamant attitude of the managernent. The appro 
priate Government, however , was please to refer the 
dispute for adjudication by this Tribunal. The action 
of the inanagement of Gidi Washery in not absorb 
ing departmentalisin hgt econcerned workman is ille 
gal and unjustified and against the principles of natu 
ral justice . In the circunstances, the union has pray 
ed that the concerned orkmen be absorbed or de 
partmentalised in service with retrospective licct and 
paid arrears of wages and consequential benefits . 


4 . In rejoinder to the written statement of the spon 
soring union , the mauagement has denied the asser 
tion of the sponsoring union that the concerned per 
sons were ever employed as plant cleaning mazdoors 
in Gidi Washery and also other assertions relating 
thereto . The management has specifically submitted 
that the concerned persons were never cmployed as 
plant cleaning mazdoors in Gidi Washery or in any 
capacity at any time and alleged that these persons 
are trying to enter into service by manipulation and 
fraudulent means . The management issued appoint 
meut letters only to the persons who were actually 
employed as plant cleaning mazdoors, but since the 
concerned persons were never employed as plant 
cleaning mazdoors in Gidi Washery , therc was no 
question of issuing any letter of appointment to them . 
In the circumstances, the management has submitted 
that the demand of the sponsoring union is not justi 
fied , 

5 . In rejoinder to the written statement of the 
management , the sponsoring union has stated that 
it is mischievous on the part of the management to 
suggest that the names of the concemed persons were 
subsequently entered through manipulatio after 
6 - 8 - 82 . The union has denied that the concerned per 
sons were employed as Truck Driver Car Driver or 
as domestic servants or in some other capacity by 
the contractor for personal service as alleged by the 
management. The union has asserted that the con 
cerned persons were cmployed as plant cleaning maz 
doors and alleged that it is inischicvous to suggest 

D tlic part of the manage1 : 17 that the demand has 
been made by the sponsoring union as a result of 
manipulation and collusion between the interested par 


0 . The management has examined thrcc witaesses , 
numely , MW - 1 M . M , Prasad , posted as Dy. P -M . 
in Argada area of Ms. C .C . Ltd . for sometime, MW - 2 
Radha Mohan Sinha , initially posted as Sr. Person 
nel Manager later and MW - 3 N . P . Singh , posted in 
Argada Area of Ms. C . C . Ltd , from 1982 till the 
end of September, 1986 , initially as Personnel Man 
uger and later as Dy. Chief Personnel Manager and 
laid in evidence a number of documents which have 
been marked Exts . M - 1 to M - 4 , 

On the other hand , the sponsoring union has exa 
mined one Sahaban Ansari as WW - 1 who carlier 
worked as plant cleaning mazdoor in Gidi Washery 
aad WW - 2 Dhaneshwar No . 1, one of the concerned 
workmen and laid in evidence a number of docu 
ments which have been marked Exty . W - 1 to W -6 . 

7. Undeniably Gidi Washery is one of the units of 
Argada Area of Mys . C . C . Ltd . and that the washery 
has an elaborately equipped plant and machinery for 
the purpose of washing of mcdium cokiog coal. It 
remains an irrefragable position that the job of plant 
cleaning in the washery was done through a contrac 
tor styled Mis . Sengupta and Sons. Admittedly , the 
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh affiliated to 
INTUC , a recognised union , was operating in the 
Gidi Washcry , and consequent upon a demand of the 
union for departmentalisation of plant cleaning maz 
doors on the ground that the job of plant cleaning is 
a permanent and continuous job , the management of 
the washery came to a settlement agrecing thereby to 
give direct employment to those plant cleaning maz 
doors of Gidi Washery employed by the Contractor 
Ms. Sengupta & Sons who were on the roll of Gidhi 
Washery on 1 - 11 - 82 and who had worked continu 
ously during the calendar year 1 - 1 -81 to 31- 12 -82 and 
who had put in 240 days of attendance during that 
period as Category - 1 Mazdoor. But the settlement 
dated 9 -4 - 82 does not bear out this position . The re 
levant provision of the Agreement (Ext. M - 1 ) is 
gleaned hereinbelow : 
--4, Agreed that in regard to the contract la 

bourers engaged in other operations of per 
imanent nature in Gidi Washery , viz spill 
age cleaning , cleaning of slurry ponds , 
megnotitc re -handling etc ., a joint meeting 
with the management and the union repre 
sentatives at the level of Area General Man 
agers managing all the Washeries of Central 
Coalfields Limited will be held within 15 
days finally with Director (P ) with a view 
tu take decision about departmentalisation 
of such operations because these jobs are 
similar to that, which is in operation at 
various other washeries also . The meeting 
will be held with a vicw to take decision 
on the same principle as that of unloading 
labourers so that the regularisation of al 
such persons is affected uniformly in the 

same day f.e . 15th July , 1982 ." 
At the line of hearing the ninagemeni produced 
another secticment arrived at subsequently which has 
been marked Est. M -2 . MW - 1 M . M . Prasad has 
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stated th : 1 close on the heels of sctticment (Ext. M - 1 ) 
siother settlement W di arrived at with Rashtriya Col. 
liery Mazdoor Sangh before ALC ( C ), Ranchi, some 
time in August, 1982 over self-same issue . This sub 
sequent settlement has been marked as Ext. M -2 . 
This setilement has come under carping flak of Shri 
D . Muklierjee , authorised representative of the spon . 
soring union . He has submitted that this settlement 
has not been pleaded by the management in its plead . 
ing nor does the settlement bear the signature of any 
person or date. Indeed , the matter is so ; the existence 
of this settlement has no : been pleaded in the plead 
ing of the management nor does it bear the name and 
signature of any of the signatories nor does it bear 
the date. Even so , there is a recital of the earlier sci 
tlement in the subscquent settlement and the clalni 
of all the plant cleaning mazdoors is based on the 
terms of this settlement. The relevant portion of the 
terms of the settlement is given hereunder : 
" 3. The workers who had been engaged on plant 

spillage cleaning and magnetite charging 
will be given fresh appointment based on 
their eligibility of having completed 240 
days attendance during the calendar year 
from 1 - 1 - 81 to 31- 12 -81 and those who 
were on roll of washery as on 1 - 1 -82 and 
wore working exclusively on above jobs and 

were getting Cat . I wages ." 
8 . It appears that the claim of the concerned work 
man for absorption regularisation in the service of 
Gidi Washery and Ms. C . C . Ltd . is principally based 
on this agreement. The case of the management is 
that the concerned workman had never worked as 
ninnt cleaning mazdoors and that they are attempting 
to get into employment by having their names inserted 
In the register of the contractor - M /s. Sengupta & 
Sons by somemanipulation and collusion between the 
interested parties and themselves. The management 
has not pleaded specifically in its pleading who were 
the interested parties who resorted to manipulation 
and collusion with the concerned workmen . The 
sponsoring union has hotly disputed such manipula 
tion and collusion . At the time of hearing the man 
agement has tried to fish out evidence to suggest by 
examining MW - 3 N . P . Singh who was posted in 
Argada Arca of Ms. C . C . Ltd . as Personnel Man 

der and later Dy. Chief Personnel Manager from 
May . 1982 till the end of 1986 . It is worthwhile to 
mention here that tliis witness was examined by the 
management after the sponsoring union has closed its 
case by examining two witnesses. In the context of 
these circumstances, Shri D . Mukherjee , authorised 
representative of the sponsoring union , has criticised 
the course adopted by the management in examining 
MW - 3 after close of the evidence of the sponsoring 
mion by Submitting that the management has tried 
hy having recourse to this method , to fill in the lacuna 
hy ramification and other means. Indeed , the testi 
mony of Shri Singh is replete with hard facts not dis 
closed in the pleading of the management. Anyway , 
Shri Singh has stated that Mr. N . P . Srivastava , Lab 
our Officer, inserted the names of the concerned 
workmen in the register and that the management 
decided to take disciplinary action against him and 
when he got scent that things brewing hot for him he 
left Mls , C . C . Itd . This fact has not been pleaded 


911 the pleading ner hes the management submitted 
any document in support of this fact. In CTOSS -cxami 
nation this witness has admitted that Sri Srivastava 
resigned from service and that when a person resigns 
from service , he will not be released until and unless 
his resignation is accepted . He has further admitted 
that the resignation letter of Shri Srivastava and ac 
ceptance of his resignation must be lying with the 
management. The big question remains as to how the 
management accepted his resignation when he alle 
gedly played dirty trick with it. There is 10 answer 
to this question . 
In the circumstances , I have reason to beelieve that 
the managerjent has made Sri Srivastava a scape 
goat in order to lend credence to its case that the 
names of the concerned workinen were inserted in 
the register of the contractor by manipulation und 
collusion between interested persons and the concer 
ned worktuen , Then again , it renrains unexplained as 
to why Sri Srivastava became interested in the employ 
ment of the concerned workmen , 

9 . The management has produced a register pui pur 
ted to be the register of Ms. Sengupta & Sons four 
Ked Ext. W - 3 . The register appears to be luentity 
Card Registor. It appears from this register thur 

ter the signaturt s or Sri Srivastava dated 6 - 8 -32 
(Ext. M - 1) the dates of the concerned workmen up 
pear in the register with full particulars and photo 
graphs. The contention of the management ly that 
the names of the concerned workmen were inserted 
subsequontly in the register and this has been dono 
by the interested persons in collusion with the con 
cerned workmen , As I have pointed out before that 
tho names of such interested persons have not been 
disclosed in the pleading of the management. By 
fishing out evidence at the time of hearing the man 
agement suggested that it was the mechanician of 
Sri Srivastava From my discussion above , it will 
be evident that the management has failed to prove 
this allegation by leading hard evidence . In the cir 
cumstances, I am not prepared to believe that the 
names of the concemed workmen were inserted in 
the register ( Ext. W - 3 ) by Sri Srivastava by manipu 
lation and in collusion with the concerned workmen . 
The evidence of MW - 2 Radha Mohan Sinha disclo 
ses that the Area Office prepared letters of appoint 
ment for the concerned workinen and that Out of 
seven concerned workmen letters of appointment were 
issued to three . These letters of appointment have 
been produced by the sponsoring union and markeci 
Exts . W - 2 to W -22. The management has taken the 
position in its written statement that since the concer 
ned persons were never employed as plant cleaning 
inazdoors, there was no question of issuing any ap 
pointment letters to them . But the stubborn tact is 
that appointment lettels were issued to three wf the 
concerned workinen as appearing from the evidence 
of MW - 2 and Exts . W - 2 to W -22. Hence , it is a tra 
vesty of fact to suggest by the management thaç thero 
was no question of issuing any appointment letters 
to the concerned workmen . Anyway , the case of the 
management is that when manipulation and fruud 
were detected by the management, steps were taken 
not to provide employment to the concerned work 
men . It has not been disclosed in the pleading of 
the management as to what steps it took or enquiry 


cumstances 
the st. w -3) with the Mohaters 
of apport of 


Hemhoan Ansar 


working in 


ants have tated 


cleaning to 


one 
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Lide before coming to the conclusion tiut the ! rience on record te , llow that such Committed was 
cerned workmen were not the workmon oi Ms, SC 

L Oustituted and that such Committee prepared a list 
gupta & Sons and how mawpulation and fraud weru From all these facts and evidence on record and cir 
sesorted to by them alongwith alleged interested per cumstances I come to the conclusion that the conten 
sons. MW - 1 M . M . Prasad has stated that son10 

li: of the management that the names of the concer 
complaints were made by some of the contractor ned workmen were inserted in the register by mani 
worknien that they were not getting the employ pulation and collusion is without any foundation and 
ment and he held enquiry in the matter and some of so their contention must founder on the ground . 
the complainants made complaint before hini. These 
all important complaints have not been produced by 

10 . WW - 1 Sahaban Ansari is employed in Ms. 
the management. MW - 1 M , M . Prasad has admitted C . C . Ltd . He has stated that earlier he was 
in cross-examination that he did not submit any re working in Gidi Washery in 1976 as plant cleaning 
port after holding enquiry and that he simply for mazdoor. He has vouched for the fact that he 
warded the statements of the complainants to the knows all the concerned workmen and that they were 
Dy. Chief Personnel Manager and that while con his co -workers when he was working in Gidi 
ducting the enquiry he did not consider Bonus lc Washery and that he had seen them working as 
gister of Ms. Sengupta & Sons . Since Slií Prasad plant cleaning mazdoors since when he started 
had conducted a self- styled enquiry without submit working in Gidi Washery as plant cleaning mazdoors 
ting any report, the so called enquiry was no en in 1976 . WWV - 2 Dhaneswar No . 1, one of the 
quiry at all. The statcinents of thrce of the concer concerned workman , has stated that from 1976 till 
ncd workmen , who, according to MW - 1 Sri Prasad . 17- 2 - 1983 he had worked in Gidi Washcry as 
were the complainants , have been marked Exts . M - 3 plant clcaning mazdoor and the other concerned 
10 M -32. All of then stated in their statements workinen also worked in Gidi Washery as plant 
that they were working as plant cleaning mazdoors cleaning mazdoors till 17 - 2 - 1983. He has further 
under Mis. Sengupta & Sons. According to MW - 2 taled that he had worked from 1976 till 17 - 2 -83. 
Radha Mohan Sinha , the managemcuit Of Area till 17 -2 - 1983 in Gidi Washery continuously and 
Office , acting on tclephonic instruction from Head that in every year he had performed duty for 250 
Quarter that the concerned workmen were imperso days to 300 days and other concerned workmen 
nating others , did not give employment to these also worked continuously in Gidi Washery for the 
workinen as they did not work under M /s. Sengupta aforesaid period and they had also performed duty 
and Sons . In cross -examination he has admitted for 250 to 300 days in every year. He has claimed 
that he did not personally receive the telephonic that even in 1981 all the concerned workmen in 
message and that the message was received by the 

cluding himself performed duties for more than 240 
Project Officer. But MW - 3 U . P . Singh hit, reeled days . The evidence of these two witnesses firmly 
of a different s ory which was up in his sleeve. He 

establishes the position that the concerned workmen 
has stated that he got instruction from the Head 

liad worked in Gidi Washery as plant cleaning maz 
Quarter over telephone directing them not to issue ap 

doors continuously and that in 1981 too they had 
pointment letters to the concerned workmets and 

worked for more than 240 days . 
that Shri Jawaharlal. Chick Personnel Manager of 
Ms. C . C . Ltd . informed him so over the phone 

The sponsoring union called for from the mana 
He has admitted that he did not enguire of hijn as 

gement Bonus Register by petition dated 23 - 1 - 1989 . 
to the reasons wcighing with Jawaharlal for advising The management produced the Benus Register ( Ext . 
them not to issue appointment letters to the concer W - 411 ) nurported to be that of Mls . Sengupta & 
ned workmen . He has also stated that he did not Sons. But the first entry in he regiser (Ext. W -4 ) 
write down the telephonic message of the Head indicates the name of the contractor as M /s. Malgu 
Office since that was not the system . If this piece ram . The other pages of this register do not disclose 
of evidence is to be believed then it must he presu 

the name of the contractor. Hence, this register 
ined that a public sector undertaking like Ms. C . C . cannot be accepted ins Bonus Register of Ms. Sen 
I td . has no system of monitoring important direc gupta & Sons. Shri D . Mukherjee has criticised 
tion or information . It is really hard to believe this 

this register by submitting that the management 
fact. However , this witness has admitted that Sri 

attempteil to subvert the real fir ! by producing this 
Jawaharlat did not confirm the telephonic message nurious repister . Anyway, the fact is that the real 
on him in writino . As per evidence of this witness . Bonus Register of Ms. Sengupta & Sons has not 
the position boils down to this is that somebody 

been produced . The management has not taken the 
from the Head Quarter gave some important direr. ! 

plea that such rrpiąter is not in its custody or it was 
tiron over the telephone for which no record is avail not made available to them by M !s, Sengunta & 

hlr . It is nrenosterous t., helieve such proposition . Sons. This heing the position I come to the con 
Anyway this witness has stated that a committar clusion that the ra fact would have come to light 
was constituted hy the magnopment to ascertain horl the Bonus Register of M s, Sengupta & Sons 
asto who were workmen eligible (working under heen produced , 
Ms. Sengupta & Sons) for absorption and appoint 
ment and this Committer consisted of the Project ( 11) 

11. However, from the evidence on record . I come 
cer. Labour Officer of Gidi Washery , M s . Sencipta to the conclusion that the concerned workmen witc 
and Cons and representatives of RCMS and this Com cmnloved under Ms. Senointa & Sons as plant 
mitter prepared a list containing the names of eligi cleaning mazdoors of Gidi Washery and that in 
ble workmen for absorption and appointment ind this 1981 911 of them had nut in more than 240 days 
management of Gidi Washery prepared appointment of attendance . Hence , the concerned workmen arc 
fetters accordingly . But there is no documentary evi entitled to be absorbed departmentalised in service 
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tial Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal No . 1 , 
Dhanbad as shown in the Aurexure in the industrial 
use wear the employees in relai ill to the man 
agement of Tarmi Coliery i Bharat Coking 
Coal Ld. and their focimen , whicl, was rec : ived by 
the Central Government on the 3 - 9 - 1990 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 


In the natter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No . 146 of 1988 


of the Washery . Now , the question remains from 
Which period they are entitled to be so absorbed or 
decartincnialised . 

12 . According to M } . 1 . M . ad the subse 
vorat Selciumeni tari : d Ext. M - 2 was effected in 
August, 1982 : It is uc ilic basis oi this settlement 
that some v ine plat causing . 17donij of Mis . 
Sengupta & Sons were absorbed departmentalised in 
the service of the Washery . M - 3 N . P . Singh has 
wated that appointment Icti . r . o tinesc workmen 
were issued in Noverber , 1982. Tois faci i , borne out 
from inte register marked En . V - 3 . Thuis, the position 
1 . Teadlied that the plan ceaning mazdoors gut 
letter ( in appointment from the managcment in 
November. 1982. The evidence of MW - 3 indicat 
ty that suppointment lutters in respect of seven cul 
( urned workmen were ! par d in 1983 and MW - 2 
Sri Sinha has testified that out of these seven con 
Crned workmen letters of appointment were issued 
to thrce persons. These letters of appointment 
were issued as per the Register (Ex. W - 3 ) on 
24 - 2 - 1983 . WW - 2 Bhaneswar No . 1, ( ? ? of the 
concerned workmen , has stated that he workert in 
Gidi Washery as plant c eaning mazdoor continu 
ously till 17 - 2 - 1983 and the other concerned work 
men also worked continuously in the sail Washery 
for the same period . This being so , the concerned 
workmen are intred to be absorbed departmenta ised 
in the service of the washery from 18 - 2 - 1983 as 
Category - I Mazdoor and to get hack wages from that 
date till they are allowed to join their duties by the 
management. Nevertheless, in the circumstances of 
the present case I consider that the management 
should pay them 50 per cent of back wages . 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Tarmi Colliery of Ms. Central Coalfield 
Ltd . 


AND 


Their Workmen . 


PRESENT : 


Shri S . K . Mitra . - - Presiding Officer. 


13 . Accordingly , the following award is render 
ed - - the action of the managenent of Gidi Washery 
of Central Coalfieds Ltd . in not alsorbing depart 
mentalising S Shri (i) Dhaneshwar - l, (2 ) Duria 
Swami, (3 ) Budhan - I, (4 ) Ratneshwor (5 ) Sibu , 
(6 ) Dhaneshwar- II and (7 ) Gurdayal Singh as per 
tripartite Settlement dated 9 - 4 - 1982 and subsequent 
settlement ( Ext. M - 2 ) is not justified . The manage 
ment is directed to absorb !departmentalise the con 
cerned workmen as Category - ] Mazdocrs with effect 
from 18- 2 - 1983 and to pay them 50 per cert of back 
wages from that date till the date of their joining 
duties. The concerned workmen are directed to 
report for duties within one month from the date of 
publication of this award . 
In the circumstances of the case , I award no cost . 

S . K . MITRA , Presiding Officer. 

[No. L -24012 (252) 87-D .IV (B )|IR (C -1)] 
47. 51. 2671- i faart # , 1947 ( 1947 am 
14 ) FT TITT 17 UTH , por 577 s the ofrit.ET. 
कीट रमी कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों अंर उनके कर्मकारों 
के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्र य सरकार औद्योगिक 
faut , # 1 para, a 9997 * Sativa ST , UTI 
777917 # 7 3/9/ 90 # 19 MT ETTI 


APPEARANCES : 
For the Employers .- - Shri R . Si Murthy, Advo 

cate . 
For the Workmen .-- - Shri J. P . Singh , Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 24th August, 1990 

AWARD 
By Ortier No . [.- 240124788 - D . IV (B ) D - IV ( A ) , 
dated thc 31 t Detober ; 1988 , the Central Govern 
ment in the Ministry of Labour has , in exercise of 
the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) and sub -section (2A ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947, referred the following dis 
pute for adjudication to this Tribunal : 
“ Whether the action of the management of 

Tarmị Colliery of Messrs C . C . Ltd ., P. O . 
Bermo, Di tt. Giridih , in dismissing 
Shri Parmanand Singh , Ex -Grade II Clerk 
by letter dated 14 - 11 - 1987 is justified ? 
so , to what relief the workman concerned 

is entitled ?" . 
2 . The case of the management of Tarmi Colli ry 
of Ms. Central Coalfields Ltd ., as disclo ed in the 
written statement-cum - rejoinder submitted , details 
apart. is as follows : 


The present industrial dispute cannot be considered 
as an industrial dispute under ection 2 - A of the 
Industrial Disputes Act. The schedule of the terms 
of reference is al o errat c in that the concerned 
workman has been described 25 Ex-Clerk Grar e - !I . 
Anyway , it was brouhgt to the notice of the mani.te 
ment that the workman concerned had allegedly 


S .O . 2671. -- In pursuance of section of the 
Indy trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
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committed certain acts of misconduct falling within He had uoblçmished record of bervice . He Wats 
the scope of Certified Standing Order 18 ( 1 )( a ) of active member oi Janta Mazdoor Sangh which is a 
Tarın Colliery , vi fraud and dishonesty in connec union rival to the recognised union , Rushtriya Colliery 
tion with the business of the company . After ascor Mazdoor Sangh . He became eye -soro tu the rival 
taining the actual position , the management issued linion and officers of the colliery due to his trade 
chargesheet dated 23/ 24 -6 - 1983 to the concerned union activities. The officers of the colliery in league 
workman for misconduct of fraud and dishonesty in with the members of Rashtriya Collier Mazdour 
connectionwith the business of the company under Sangh hatched a plan to oust him from service and 
clause 18 ( 1 ) ( a ) of the Certified Standing Order on they have succecded in dismis. ing hip from service 
the ground that he did not pay the full billed amount on á false charge . The management issued a charge 
relating to advance and total L . T . C . bill for 1983-86 Cheet ugainst him for misconduct under Clause 1871 ) 
in respect of seven workmen specificd in the charge . of Certified Standing Orders alleging that he did not 
sheet. The workman concerned submitted hi reply pay the jull billed amount to the workman specilied 
on 27-6 - 1983 denying the charge . His explapation in the churgeshcct while making payment for advance 
was considered by the Manager of the colliery and and final L . T . C . bill for 1983 - 86 . He by his letter 
was not found to be satisfactory . Thereafter with datud 27 -6 - 1983, submitted his cxplanation denying 
the approval of General Manager, Dhori Area in the charge. He alleged that the charge . ievelled 
which Tarmi colliery falls, the Manager ippointed against him were fabricated , baseless and manipulateci. 
Shri G . D . Dubey , Dy. Personnel Manager, Dhori He asserted that the workmen specilied in the charge 
Area as Enquiry Officer for holding enquiry into shect were paid correctly as per L . T . C . payment 
charge framed against the concerned workman . But sheet in presence of the Admini trative Officer . Sri A . 
Shri Dubey could not holl the enquiry as he was K , Sinha in the office on 21- 6 -1983 . Had he made 
transferred to Singrauli area of Central Coalfields citly short payment, the workmen involved wore in 
Limited . Again with the approval of the General : :< vilion to make a complaint to the dininistrative 
Manager , Dhori Colliery, the Manager appointed Sri Officer who was instantly available in the ollice of 
A . Ansari, Dy. Personnel Manager, Dhori Colliery the colliery at the time of payment. His firm asscrtion 
as Enquiry Officer in place of Shri Dubey for holding was that the workers were correctly paid , but they 
coquiry into the charges framed against the concer filed complaint against irim under pre sure of Sri T . 
ned workman , Shri Ansari held the enquiry after K Dhar, Assistant Secretary of the rival unioni , 
giving notice to the workman concerncd who fully Rashtriya Collicry Mazdoor Sangh . Sri Dhai ils 
participated in the enquiry and lic was assisted during annoyed with him becau e he joined Janta Mazdoor 
the enquiry by Shri Bajrangi Singh , Loading Tnspector Singh . Tlic workmen involved purported to have 
of the colliery as a co -worker for defending him . filcd their complaint on 22 - 6 - 1983 as ao after thought 
The enquiry was held in conformance to the principle instead of on the date of payment i.c . 2 - 6 -83, due 
of natural justice , and after conclurion of the enquiry , tu manipulation and pressure exercised on thien by 
the Enquiry Officer submitted his report holding the Sri T . K . Dhar, Asistant Secretary of Rashtriya 
concerned workman guilty of the charge levelled Colliery Mazdoor Sangh. The managem re, in coilu 
against him . The report of the Enguiry Ollicer was sion with Shri T . K . Dhar , Assistant Secretary . 
duly considered by the Project Officer Agent of Tarmi Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , did not accepit 
Colliery ; he accepted the finding of the Enquiry the explanation submitted by him and institute i depart 
Officer and considering the gravity of misconduct mental enquiry appointing Sri G , D . Dubey, Dy. 
proved against the concerned workman , he came to P . M .( D ), Dhori arca as Enquiry Officer and Sri K . 
the conclusion that the workman concerned should G . Vishwakarma as Presenting Ollicer. In fie 
he vismissed from service . Accordingly he issuer ! departmental enquiry the seven workmen involved 
dismissal order on 14 - 11 -1987 and dismissed the Submited a written petition before the Enquiry Officer 
Cinccrncd workman from service . The management admitting tliercin to have received payment according 
has submitted that the action taken by it against the to the bill and that there wa no short payment 
concerned workman is fully legal and fully justified inade to them . But subsequently , on the pressure 
and in the circum tance the concerned workman is of R . C . M . S . as well as by managemcnt s representative 
not entitled any relief . Mls. Central Coalfields ( 11 the witne se half heartedly supported the allcgation 
is n Garment Company within the meaning of rf Short payment made to them . Their stence is 
Section ( 17 of the Company s Act and it is wholly rolete with contradiction and falsehood . Unfor 
inanced by the Central Government. The funik of tunately the Enquiry Officer did not make correct 
the Company ara puhlic fuas and its employees are conclusion in his report. Although payments were 
public servant within the meaning of Section 21 of m : de tr 14 persons in the office on 21 - 6 - 1983, the 
T. P . C . In the circunstances , the manan .ment has pra other 7 per ons did not make any complaint ff 
ved that its act : n of innoissal of the concerned work short payment nor did they allege that paynent lud 
mun from service for gra " misconduct he held to been made on a latcr date at the house of the con 
be justified . 

cerned workman . The Enquiry Officer did not make 
3 . The case of the concerned workman 6:4 inngar fair and proper enquiry nor did he consider the 
ing in the written « tatement subinitted by him , lyk evidoncc as an impartial indoc . In the circumstances , 
stated , is as follows : 

the concerned workman has praved that the order 
He was lismissed from service hy online Order 

of dismis al massed against him he set aside and he 
dited 14 -11- 1987 is ucd by the Project Manager of 

ha icinstated in service with full back wares ind 
Tarmi Colliery with effect from the even date , H . 

other benefits. 
was a permanent emplovec of Tarmi Coliery . He 
was appointed as a Clerk Grade- ITT in the collierv 4 . In rejoinder to the written statement of the e 
and was confirmed and placed in Clerical Grade - II cerned workman , the managemen . pas denied that the 
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9 . The relevant portion of the chargeslieet against 
the concerned workmon is gleaned hereinbelow : 


" That on 21 -6 - 83 at 4 . 00 P . M . while making 

puyinent for advance and final LTC bill for 
1983 - 86 to the P .R . workers of Q . No . 6 . 
Tarmi Colliery , you did not pay the full 
billed amount in their favour and illegally 
Tetained the amount as indicatcd against the 
name of the workers, which anıount, to 
fraud and dishonesty under S . O . 18 ( 1 ) (a ) 
connected with the company s business. 


Name of tho Workers Amount 

billed 


Actuel 
amount 
pald . 

Rs. 


Amount 
illepally 
deducted . 

Ry, 


Rs. 


1 . Burthu Munda 


2 . Kali Pado 


2956 /.. . 
1880 / --- 
2956 ) – 
1880 /... 


2800 / — 
1430 / 
2800 / — 
1780 /. 


1561 
450 /.. 
156 )-- 
100 / - - 


1880 / — 


3. Nlwaran Bouri 
4 . Sont, Sheomati 
! ! Bourin 
5 . Smt. Sukhani 

Bibi 
6 . Maan Mnhali 
7 . Sınt. Sarati 

Moulin 


1770 / 


110 /- - 


472/ — 
472 ) 


4401 
440 / 


32 / -- 
32/- 


concerned workman was implicated falsely at the 
instance of R . C . S .M , due to his trade union activi 
ties . The management has also denied that any pres 
sure wa , exercised on the workmen involved wio 
filled the complaint against the concerned workman . 
The management has denied that the L . T .C . payment : 
were made to the workmen concerned in presence of 
the Administrative Officer , Shri A . K . Sinlia on 
21-6 . 1983. Anyway , the payments were inade at the 
Pay Counter. The management has further denied 
that the evidence given by its witnesses was half 
heurted or there was any contradiction as alleged . 

5 . In rejoinder to the written statement of the 
management, the concerned workman has stated that 
the present dispute is an indu trial dispute under 
Section 2 - A of the Industrial Disputes Act. Although 
he has been described as Ex -Grade II Clerk thi does 
not change the nature of the case . It is alleged that 
the report of the Enquiry Officer suffers from perver 
sity because the evidence on the record and the 
tact and circumstances of the case were not properly 
considered by the Enquiry Officer . 

6 . At the instance of the management the pronriety 
and fairness of the domestic enquiry was considered 
as preliminary is ue . By order dated 21- 6 - 1990 it 
was held that the domestic enquiry was held fair }" 
and properly . Thereupon the case was heard on 
merit and both the parties relied upon the cvidence 
already on record to support their re - pective cases. 

7. Admittedly, Parmanand Singhi, the workman 
concerned was a permanent employee of Tarmi collicry 
under Dhori area of Ms. S . C . C . Ltd . and that in 
course of time he was placed in Clerical Grade -il . 
Undeniably he was distnissed froin service for alle 
gedly committing misconduct of fraud and wishonestu 
in connection with company s business under lan e 
18 ( 1 ) ( a ) of the Certified Standing Order of the 
colliery . Consequent upon his dismissal from servire 
he raised the present industrial dispute under the 
provi ion of Section 2 - A of the Industrial Disputes 
Act. He is compctent to raise such dispute worn 
bein , dismissed from service . Even though , in the 
schedule to the order of reference he ha - been des 
cribed erratically as Ex -Grade - II Clerk , the present 
industrial dispute remaing and the emplover of the 
workman concrned has not in any wav heen missed 
by such crratic description . In the circumstances, I 
come to the conclusion that the present industrial 
disnute is maintainable . 

8 . The Manager of Tarmi Colliery issued charge 
sheet dated 23124 - 6 - 83 (Ext. M - 1 ) against the con 
cerned workman for his alleged acts of misconduct 
under the nrovision of Clause 18 ( 1 ) ( a ) of the certified 
Standing Order of the colliery for committing fraud 
and dishonesty in connection with comnany s hust 
times. The concerned workman submitted his exnlang 
tinn to the chargesheet which was not found satisfactory 
and thereaftar a domestic enaniry ensued . In the 
pomertir enouiry , the inquiry Officer Sri A . N Ansari. 
Dv PM .. Dhori Area. found the concement workman 
muilty of miscopriuct and the Project Officer Agent, 
Tormi Colliery cupcidered the report of the Enanirv 
onner and came to the conclusion that the concerned 
worlman should he dismissed from service and ac 
corrinolv he was dismissed from service by order 
datert 14 - 11 - 1997 with immcdiate effect (Ext. M - 16 ) . 
2589 GI 90 - 13 


If the above charges are proved , it would constitute 
the subversive of discinline and also constitute mis 
conduct under clause 18 ( 1 ) of the certified standing 
order and even otherwise considering what is mis 
conduct has to be reasonably construcd . 

You are required to submit the explanation to the 
above charges to scach the undersigned within 3 days 
from the date of receipt of the chargesheet. Should 
you fait to submit the explanation within the pres 
cribed neriod . it will be presumed that you have no 
explanation to offer that you accept the charges framed 
against you and thereafter the case can be disposed 
of hv the competent authority on its merit wihout 
any further reference to you . If you wish to be heard 
in nesson you may make a request to that effect. 
Perrling enguiry is to the charges vou are herchy nlaced 
under susnension with immediate effect during the 
ncrind of suisnension you will be entitled for subsistance 
allowance as admissihle under rules. During the period 
of sucnension . you will not leave the station and call 
on all working days at 9 A . M . in the office of the 
Adivinistrative Office Torni Collierı ortting vour 
presence marked and for receiving any instruction or 
communication intended for you ." 


in reply to the chargesheet, the concerned workmin 
submittra his cxplanation on 27-6 -83 and the relevant 
port on of his reply (Ex . M -2 ) is given hercunder : 
" That all workers mentioned from Sl. No. 1 to 

7 in the charge sheet were paid correctly as 
ner LTC navment sheet. The Administrative 
Officer, Sri A K . Sinha was present in the 
office on 21 - 6 -83, while payment was being 
made to the workers concerned . Had there 
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that the nt against 


the concle 
for har 


payin . Sri Ran 


been any complain regarding his payment 
the workmen under reference should have 
reported to the Administrative Officer, which 

they did not so. 
As a matter of fact. I have been falsely implicated 

in this case on a false complaint filed by the 
workmen under pressure and instigation of 
Sri T . K . Dhar , Asstt. Secretary of RCMS 
Union , who is behind me for the last two 
years, since I had joined Janta Mazdoor 

Sangh Bermc Branch . 
Had there been any truth in the above complain 

the worker could either have refused to 
accept the payment or could have reported 
the matter to any of the official on the 
same day immediately after payment, was 

made to them . But they did not do so . 
The complaint has (been ) filed on 22 -6 -83 after 

heavy pressure of Union Leader Sri Dhar 
with a view to demoralise me to draw my 
hand for Janta Mazdoor Sangh ." 


11:e Chance 


made day immeany of could haverefused to 

hem . But the after paymenon the 


It appears that from the very beginning the defence 
of the concerned workman was ( i) that all the workers 
mentioned from Sl. Nos. 1 to 7 were correctly paid , 
( ii ) that none of them had made any complaint to 
Sri A . K . Sinha, Administrative Officer who was 
present in the office on 21- 6 -83 when the payments 
were made , (iii ) that he has been falsely implicated 
in the case on a false complaint filed by the workmen 
under pressure of Sri T . K . Dhar , Asstt. Secretary of 
R . C . M . S . who had been running on his tail since he 
joined Janta Mazdoor Sangh two years ago , ( iv ) that 
had there heen any truth in the complaint, the work 
men should have refused to accent payment or reported 
the matter to any officer and (v ) the complaint was 
filed under heavy pressure from Shri Dhar with a 
view to demoralise him and to draw him apart from 
Janta Mazdoor Sangh . 


enquiry or bcfore the Tribunal at the time of hearing , 
A ! undated complaint was made by as many as 14 
Wo kmen coinplaining less payment of LT. C . bill by 
the concerned workman , But in the chargesheet the 
management has listed only seven workmen . It seems 
that the managenient has not acted upon this undated 
complaint against the concerned workman bacausa , 
had that been so , the concerned workman should 
have been arraigned on charge for having nade less 
payment to 14 workmen , It appears that Sri B . P . 
Singh , Sri Rariran Singh and Sri T , K , Diar stated 
in writing thot the concerned workman agreed to 
make payment of balance amount to the workers 
concerned within two days from the date when the 
occurrence was rccrted on 22- 6 - 83 . The management 
produced the statement of these three witnesses in 
the domestic coquiry . But none of these witnesses 
wers produced before the Enguiry Officer for their 
cross - examination by the concerned workman . Then 
again , all these seven concerned workmen who alleged 
ly received less payment than what were due to them 
submitted an application on 22 - 5 -83, i.e . when the 
complaint of short payment was received by the Ad 
ministrtaive Officer than they were paid rightly by the 
concerned workman and that they were forced 10 
make a complaint by some one whose name they 
would not disclose . This application was forwarded 
by the Administrative Officer to the Enquiry Officer 
on 30 - 10 - 85 . The Enquiry Officer started holding the 
enquiry on and from 19 - 4 - 86 . The management has 
also produced this document before the Enquiry 
Officer. But the Enquiry Officer did not consider this 
document. As a matter of fact, on the basis of the 
statement of witnesses and the report of the Adminis 
trative Officer that the concerned workman had 
Geducted the money illegally from the workman , the 
Enquiry Officer found the concerned worknian guilty 
of the charge levelled against him . I have already 
pointed out that the opinion of Sri Sinha , the Ad 
ministartive Officer that the concerned workman as 
admitted to have made less payments is unwarranted . 
Besides , the cninion of the Administrative Officer 
cannot be considered as decisive factor for holding 
the concerned workmar guilty of the charge of 
misconduct. 

11. It appears that Madan Mohli, Kalipada Kalindi, 
Nibaran Bouri , Sukhee Bibi and Budhu Munda were 
examined in the domestic enquiry out of the seven 
workmen . Madan Mohli could not state correctly as 
to what was due to him by way of L . T . C . and what 
he was actually paid by the concerned workman . 
Kalinada Kalandi, however , could state correctly the 
L . T . C . amount due to him and the amount that was 
pal to him . He admitted that at the time when he 
received less payment he did not make any complaint 
and that the concerned workman deducted the amount 
from 12 of his Yellow wormken . But this is not the 
case of the managemeni that the concerned workinan 
deducted amount from 12 . workmen . Nibaran · Bouri 
could not state correctly -the L . T .C . amount duo to 
hing but could state correctly the amount he was paid . 
According to him , the payment was made in the 
quarter of the concerned workman , but this is nint the 
case of the management: the firm case of the manage 
ment is that the payment was made from the Pay Coun 
ter of the colliery office , Sukhai Bibi and Budhu Mundia 
could not also state the amount that were dut to him 


10 . The pay -sheet of the workmen listed in the 
chargesheet who allegedly got less payment than what 
were due to them , indicates that all of them received 
correct payment and nut their L . T . Is thereon . But 
Sri A . N . Sinha , renorted on 22 - 6 - 83 that on that 
date at ahout 12 . 30 P .M . a representation of ten works 
men of Ouarry No. 6 was received in which they 
had cominlained to have been paid less navment than 
what was due to them by Parmanand Singh and that 
thereafter an enquiry was conducted in presence of 
Sri Rairan Singh . Sri T . K . Dhar and many nthers 
including Hararam Singh in the course of which B . N . 
Singh was renorted to have told that since he w . 
being pressured hv the rival union , he ivould made 
nayment to the claimants after a few days . Accorling 
to Sri Sinha this statement of Sri Singh was an ad 
micsion and proved that he deducten monov illo molly 
from the workmer . In my view . the itement ni 
Singh , even if made . cannot be construed to vie, 
admission of his because he stated that he was being 
pressured hự the rjvnt union and so he world make 
payment to the claimants. Anywav . Sri Sinh7 nut ! 
the matter before time higher authoritv whi ? decide 
in issue chargeshent and order of cusnercion iinen 
the concerned vorkman . Thin renresentatinn of ten 
workmen was notmade available either in the dom : sic 
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and the amounts that they were actually paid by the 
concerned workmian , Sukbai Bibi stated that the re 
ceived payment at the residence of the concernca 
Workinan . This stalcment again is wrong for the Case 
of the management is that the payments were made 
froia ihe Pay Counter of the colliery office . 


12 . Regard being had to the discrepancy ir to 
statenient of the winesses , their resiling from thie 
position taken by them about less paymunt in the 
applicationi suboutied on 22- 6 - 83 , non - production of 
witnesses in presence of whom the concerne ) work 
man allegedly ugreed to make reimbursement and 
consistaot detence of the concerned workmen of his 
having made correct payment and of liis having been 
implicated in the cast by Sri Dhar of rival union , 
R .C . M .S ., I am constrained to hold that the charge 
against the concerned workman has not been satis 
factorily established or, proved in domestic enquiry . 
Hence , the report of ine Enquiry Officer holding the 
concerned workmaji guilty of the charge and the 
action of the management in dismissing him from 
service on the basis of the report of the Enquiry Officer 
are not sustainable . Accordingly , the concerned wira 
man is entitled to be reinstated in servicc , but in the 
circumstances of the case with 50 % of back wages . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 

PRESENT 
Shri 1. N . Sinha, 

Presiding Officer. 
REFERENCE NO . 46 OF 1987 
in the matter of an Industrial Dispute under Section 

10 ( 1)(d ) of the I.D . Act, 1947 . 
PARTIES : 
Enıployers in relation to the management of Sijua 

Colliery of Viessrs . lata Iron and Steel Co . 

Limited and their workmen . 
APPEARANCES : 
On bchalf of the workinen : Shri J. D . Lall , Ad 

vocate . 
On behalf of the employ :r"; : Shri S . S . Mukher 

jee , Advocate . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 


croruly is report of guilty of thismissing him Ollicer 


13 . Accordingly, the following award is rendered .- - 
The action of the nanagement of Tarmi Colliery of 
Ms. Central Coalficlds Ltd . in dismissing Parmanand 
Singh , Ex-Grade II Clerk with effect from 14 - 11 - 1987 
is not justified . The management is directed to re 
instate him in service with effect from the cate of his 
dismissal froin service and to pay him 50 % of back 
wages until he resumes his duty and give him conti 
nuity of service . The concerned workman is directed 
to report for duty within one month from the date 
of publication of the award , 


Dated , Dhanbad , the 20th August, 1990 

AWARD 
The Govi. of India, Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on unein under Section 10 ( 1 ) 
(c ) of the I. D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to thi; Tribunal for adjudication vide their 
Order No . L - 20012 ( 92 ) 80 - D , 1 ( A ) dated , the 20th 
January , 1987. 

SCHEDULE 


In the circumstances of the case, I award no cúst. 

S. K . MITRA , Presiding Officer 
[No . L - 24012 (47 ) 88 -D .IV (B ) D .IV ( A ) ] 


“ Whether the action of the management of Sijua 

Colliery of Ms. Tata Iron & Steel Co. Limi 
ted in discaissing from service their work 
man , Shri Ram Prasad Sao , Timber Mistry 
from 17- 8 -1935 was justified ? If not , to what 
relief is this workman entitled ?” 


FET , 1977TT , 1990 


FT .91. 3672 - - TETT faze sifaTIT , 1917 ( 1917 
14 ) IKT 17 i quy ô , 77877 , 72H ETT 97477 
T är snart T FETsingi asta i na firmu 
IT ITT T Ü ai pier , 75a i Him in fan # 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योकि अधिकरण , मं . धनवाद + पंचट को 
प्रकाशित करती है. जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुया था । 


The case of the concerned workmau Shri Ram 
Prasad Sai is that in the year 1963 he was appointed 
as General Mazdoor at Sijua Colliery of M /s. Tata 
Iron & Steel Co . He has his ancestral house and pro 
perty in the locality adjacent to the company s land 
wherein he is residing along with his family members . 
Overhead electric line of the company with high vol 
tage current passes over his house . He had to extend, 
his house on the first floor and as such he approach 
ed the managemeat to remove the said obstruction of 
the overhead line passing over his single storeyed 
house. The management was very much annoyed be 
cause of the approach made by the concerned work 
man for removal of the overhead line passing over his 
house . The management instead of considering his gen 
uine grievance started coercive methods to harass and 
black -mail him . The management issued a letter dated 
7 - 6 -85 with false allegation of unauthorised construc 
tion of the house of the concerned workman over the 
management s land . In the above said allegation the 
management asked the concerned workman to demolish 
the unauthorised contruction by the concerned work 


S . O . 2672.- In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby putlishas the award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal No . 2 Dhanbad 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 
between the employers in rclation to the management 
of Sijua Colliery of Ms. Tata Iron and Stecl Company 
icin their workinen whick, was recived by t! : Contral 
Government. 
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man , By Icticr datud 18 - 6 - 85 the concerued workman 
Iepucu Llue Sulu anegution of the management made 

muti chur udla 1 - 0 - 0 ) . In conculnud kolku 
very specuvunny lucd in we said citer luat if the 
Coultuuy luậu dly doubt against ills Cain, tic matter 
IIlay oe vrucu by mcusu GILCIIL by nic Sarkan Amui 
of luc DIUCA , 110 ulu Uchied it allegation CI clicruach 
munt ut luc company s land , and has cicarly stated 
Lugl there was a land dispute regarding the said lund 
Deuweud will and u ILuwagi Ut and as such the 
management should get it ducided by resorting to the 
proper forum for ettling such matter. Thereater the 
wwwww luud Cuangeliet dated 14 , 1 / - 0 -05 con 
lubusus Lane Chargus ulld see up a ucpartmental cnquiry . 
luo waugueul couuuclou dcpartm _ ntal enquiry 
8100mg muc pr. llcipios oi nalural justice . In concer 
ucu wurwuu was 10 . g . vel fuit opportunity to def 
Cud his case in the domestic enquiry . After complet 
mg wu pulturaldi tuquiry tue maliagement issued 
a tullut of dismissal anu dismissed the concerned work 
man with elluct from 17 - 8 - 85 . Tlie ownership of the 
said and over which the management claims encroa 
Cabavne Cunn0L locul the subject water of misconduct 
on we part Otile concerned workman if he constiuc 
tud use on his own land . The cntire process of issu 
10 % Cuiargeslicut to tire concerned workman holding 
uomust . c enquiry and dismissing him from service was 
Malatiue and bad in law . It is further submitted that 
uis dium .ssal from service with eflect from 17 - 8 -85 
is juegal and unjustificil . On the above facts it is praya 
ed that it may be held that the action of the manage 
ment of Sijua Colliery of Ms, Tisco , in dismissing the 
concerned workman from service with effect from 
17- 0 - 35 is unjustified and that the concerned work 
mun 1$ untitled fur reinstatement with full back wages 
and consequential benefits . 


workman . The concerned workman was given full op 
Fuiiulity to cross -examine the manageniche . Withs, 
nu 10 exalilule uis WILL SS in duenew . Il Concurneu 
workman decunca to cross -exanwi tie Mallagciocut s 
W CS DuL gave his own Statement au livmwa 10 
produce any witness in als dichice . To chyuliy ville 
CET Iciu ule concerncu wolkmun gunty of the charge 
of misconduct on the vidence ocole mm . Succ 1110 
act of misconduct esladica ugainst the concurnu 
workmau was of serTOLS nature lue Punishing auto 
rity after consideruig the entire cviuence issuva an 
oruen of dismissal by letter dated 12 , 14 - 0 - 0 ) witu 
ellect irom 1 / - 0 - 0 ) . There is a group grievance ma 
cniacry at various leves 1or expeditious scluemunt of 
grievance of the workmicn , le cornmitice consists OL 
representative of woramci aud t ke managerieur. 1110 
concerned workman represented in case before the 
Group joint grievailce comunice which after discus 
sion coud not be unanimous and hence toe gevance 
of the concerned workinan was referred to luc Len 
tral Joint grievance committee . The central joint glic 
vance committee discussed the matter in their meeting 
held on 27 - 12 -85 and trie grievance of tne concerned 
workman was decid - d against him . 


It has been submitted by the management that the 
deparimental enquiry was fair and proper and was 
conducted after observing fully the principles of natu 
ral justice . It is further submitted that it may first be 
hcard whether the departmental enquiry was fair and 
proper as a preliminary issue and in case it was found 
that the departmental enquiry was not fair and propei , 
the management may be given a chance to establish the 
charges by producing fresh cvidence beforc the Iribu 
nal, On the above facts it has been subinitted on be 
half of the management that their action in dismissing 
the concerned workman from service with eflect from 
17 - 8 - 85 is justified and the concerned workman is not 
entitled to any relief. 


In view of the facts that the domestic enquiry was 
being challenged by the concerned worko :an the ques 
tion whether the domestic enquiry was fair and pro 
per was heard first as a preliminary issue in the case , 
The management exa;ained witness in the preliminary 
enquiry and the concerned workman also examiped 
himself . By the ruler dated 28 - 10 -88 the Tribunal 
held that the domestic enquiry held into the charges 
against the concerned workman was not fair proper 
and in accordance with the principles of natural jus 
tice and the management was given opportunity to 
adduco evidence afresh before this Tribunal, 


The case of the management is that the concerned 
Workman was initially appointed as General Mazdoor 
with effect from 23 - 11 -03 at Sijua Collicry . He was 
promoted as Timber Mistry and was working as such 
in 1985 . On 4 - 6 - 1985 Shri A . M . Khan , Security Ins 
pector, along with Shri D , Singh Head Surveyor went 
on inspection at Sijua Bhelatand Road at about 11.00 
A . M . on that day lie found that an unauthorised con 
struction was being made by the concerned workman 
on company s land by the side of Bheltand Sijua Road . 
Shri A . M . Khan and Shri D , Singh asked the con 
coined workman to demolish the above construction 
as the same was being made on company s land with 
out any permission . The concerned workman refused 
to demolish the alleged encroachment and disobeyed 
the lawful instruction of Shri A . M . Khan and staſted 
shout ng in very violent manner. The concerned work 
man said “ JO KARNA HO KARIYA , MAIN GHAR 
BANAUNGA , ROKNA HO TO ROKIYA . AUR 
ANJAM DEKHIYE ” The company s land had al 
ready been demarcated by erection of pillers and the 
above unauthorised construction made by the concem 
ed wokman was an encroachment within the pillers 
Over the company s land . The above act on the part 
of the concerned workman was a misconduct under 
the provision of the company s standing orders, 

The management issued a chargesheet No. 132 
Hatrd 14117- 6 - 85 to which the concerned workman 
did not submit any reply . Thereafter a proper domes 
tic enquiry was conducted into the above chargesheet 
by the enquiry officer in presence of the concerned 


Now the point for decision is whether the dismissal 
of the concerned workman from service with effect 
from 17 - 8 -85 was justified . 


The management examined MW - 3 Kasturi Lal 
Sharma, MW -4 Shri A . M . Khan and MW - 5 Shri 
Ramadhir Singh before this Tribunal. The concerned 
workman also examined himself before this Tribunal 
as WW - 1 . The documents of the management were 
already marked as Ext. M - 1 to Ext. M -13 which 
mostly relate to the procedura of the domestic enquiry 
besides other documents which may be relevant for 
the present case . The documents of the concerned 
workman have been marked as Ext. W - 1 to W - 4 . 

Ext. · M - 1 the chargesheet in which the allegation 
have been made in respect of which the concerned 
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workman has been dismissed fron service . The said wr the first time, He has stated that the concerucu 
chargeancet shows that oa 4 - 0 -88 at about 11.00 A . M . Wulkuun was constructing room on the company s 
Shri A , M . Khan , Security Inspector along with Smi and and that idjacent to it is the land of the con 
D . Şing , Head Surveyor Juunu inat un authorised cerned worunun over which his house stood since 
construction was being uono by the concerned work Defore . Thus it is admitted that the concerucd work 
man on company s lantby the side of Bhclatand Sijui mau liac ius houst adjacent to the alleged construc 
Road at Bnelatand and that they instructed the Coll tion since long. He himself had contradicted in the 
cerned workman w deniolish the said unauthorised evidenco by saying that in the doniestic enquiry hu 
con , truction but the concerned workinail refused to do Tad suiciu tikt tre concerned wochail Way const 
the same and started shouting in very indecent man ructing wall Vo the company s land and had not 
ner saying " JO KAKNA HO KARIYA MAIN GHAR stated iliat dina was being constructed on the com 
BANAUNGA , RUKNA HO TU RUKIYE , AUR pany s land but earlier in his cross -examination be 
ANJAM DEKHIYE " . The concerned workman was ſore me he has stated that the concerned workman 
charged under clause 19 ( 5 ) of the Standing Orders for was constructing room on the company s land adja 
the said puisconduct. The standing order of the com cent, to his own land . Thus the evidence of the 
pany is EX , M - Y . Clause 19 ( 5 ) of the Standing orders Security Inspector Shri A . M . Khan does not actually 
shows that for drunkness , fighting, riotous or disorderly disclose the indecent manner of the concerned work 
or indecent behaviour an employce may bo suspcnae , man except that he had refused to obey his order for 
fined or dismissed. The concerned workman has removing the alleged construction and had told lim 
Deen chaiged under this clause for his indecent inan to do whatever he liked to do in the matter. 
ner. The facts relating to the alleged indecent man 
ner is disclosed in the chargesheet itself and will MW - 5 is the Head Surveyor who had gone along 
show that on being asked to denuolish the unauthorised with MW - 4 . He has stated that he along with shri 
construction , thc concerned workman refused to do Khan had gone for inspection of Bhelatand Area in 
so and started shouting in a very indecent manner. June, 1985 and saw the concerned workman making 
The indecent manner appears to be in the utterances construction over the land of the company. He has 
of the concerned workman and the specific words stated that the said land was demarcated by pillar to 
stated by him are also stated within inverted com snow that it was wmpany s land . He has stated 
mas of the chargesheet. The words “ JO KARNA HO that they asked the concerned workman not to make 
KARIYA , MAIN GHAR BANAUNGA . ROKNA construction over company s land . The concerned 
HO TO ROKİYE , AUR ANJAM DEKHIYE" does workman did not pay any heed to the words and in 
not actually disclosed as to what is the indecent inan sisted that he would make construction over the said 
ner in the said utterances of the concerned work land and told them to do whatever they liked to do 
man . However, we may look to the cvidence ad and then they will feel the consequences . MW - 5 has 
duced on bchalf of the management as to what ac stated that he had stated along with Shri Khan from 
tually constituted " Indecent manner" for which the his office to inspect the house of the concerned work 
concerned workman was charged and was dismissed man for which he had not been instructed by any 
from service . MW - 4 is Shri A . M . Khan , Security higher authority to inspect the same and it was his 
Inspector who had found the concerned workman routine job . He has further stated that he was not 
making construction over the encroached land of the carrying the survey inap along with him as it was not 
management. He had stated that on 4- 6 -85 at about required for inspection and he has not filled the sur 
11 -00 AM , he had gone for inspection along with vey map in this case . Ho has stated that the con 
Shri D . Singh , Head Surveyor at the residence of the cerned workman was disputing that the constriction 
concerned workman . He has stated that he saw the was on his own land . It will thus appear from his 
concerned workman making unauthorised construc evidence that the concerned workman was claiming 
tion over company s land and asked the concerned that the land belonged to him over which the cons 
workman not to make constructiori over Company s truction was being made. It will further appear 
land but the concerned wrokinan did not agree and froni his evidence that he had not mentioned of the 
became angry saying do whatever you have to do and survey map in his depositions before the enquiry offi 
you will feel the consequences . Thus it will appear cer. He had stated that the pillars demarcating in the 
from his evidence that the concerned workman refu company s land was fixed in the year 1965 -66 but 
sed to remove the alleged construction from the com he was not present when the pillars were fixed by 
pany s land and became angry saying him to do what the management. The evidence of MW -5 therefore 
ever he liked for which he will feel consequence . The shows that the concerned workman was claiming the 
utterances may amount to disobedience of what Shri land as his owii in respect of which the allegations 
Khan ordered but yet it is a question whether the said are being made by the managernent, Neither MW - 4 
disobedience will amount to misconduct under the Shri Khan nor MW - 5 the Head Şurveyor prepared 
Standing Orders of the management. In cross - exami 

any map or any report to show the cxtent of the en 
nation MW -4 has stated that it was a part of hi 10 

croachment alleged to have been made by the con 
for the inspection of the company s land and that he cerned workman over the company s land . The evi 
had not with him anv paper regarding the title of the dence of MW - 5 further does not disclose any inde 
company s land on which the allegation of encroach cent manner of the concerned workman in courses 
ment is being made against the concerned workman . of his duty or ot the establishment where the concer 
It will also appear from his evidence that MW -4 had ned workman performs his duties . 
not gone carlier for inspection of thot place and as 

The concerned workinan has - filed his copy of the 
such it was not possible for him to say whether the 

chargesheet which is marked Ext, W - 2 in the case 
alleged encroachment by construction was being made and is the same as Ext, M - 1 fled by the management. 


trou will nery sayisemned worms 
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Ext. W - t is the reply of the conceruvu woull 
valed 18 -0 - 85 in respect of the managements lore : 
datud 1 10 - 0 - 0 ) . 110 qanagement has not bleu tn 
Said Leiter dated 710 -0 -35 by which the Cuc u 
Workilan was instiucted for comuliminy uuuuluviiswa 
construction Over Company s land . The concerned 
workmun stated in Exl. W - ] that ihere was no 110W 
construction and that only due to the reason that a 
Purion X mis viic full down that he was re - construc 
ling i same . He also staled that the claim ol the 
management be clarified in the light of registration 
papers and with the help of Ainin and that if any 
construction attached to his house falls in tlie 2011 
pany s land he was ready to demoilsh it. The con 
cerned workınan further demanded from the man 
agement to arrange to reinove the overhead line pas 
sing over his house as he is intending to construct 
the upper storey on his present construction . The fact 
that the overhead electric line is passing over the 
said house of the concerned workinan is an admitted 
fact. MW -4 Shri M . Khao had stated that 11 KV , 
electric transmission line wire were passing over the 
house of the concerned workman since long , Helias 
further stated that passing of 11 K . V . transmission 
line over his house is dangerous . He stated that he 
cannot say if the concerned workman had objected at 
the time when the transmission line was installed on 
the grouud that the liouse of the concerned workman 
was standing there since long and that the transmis 
sion line should not be taken over his house . From 
Ext, W - 1 it will appcar that the concerned workman 
had demanded from the management for the remo 
val of the overhead line passing over his housc and 
this must have annoyed the management as the 
management will have to jncur expenditure over the 
sanc. It was suggested to MW - 4 that the concer 
ned workman had infact filed a case for removing 
the transmission line and thereafter the management 
had demoved the said overhead line passing over 
house of the concerned workman . MWA had 10 
doubt expressed ignorance of the case and its reguli 
but the management had no courage to examine any 
of its witness to falsify that the concerned workman 
had filed a case for removing the transmission line 
possing over his house and that the same was re 
moved thereafter. 


general law and ordur situation nor the vulu VI 
Inemor or his workmen for their well regulated Chile 
turit advancernent. li the power to regulate the be 
hlavivur of the workmen outside the duty hours and 
vid willy juder bow wiicrever ( y may be was conferinil 
upou the employer , the contract of service may ha 
ruuuced to contract of slavery . The employer is on 
titlecl io prescribe conditons of service more or less 
specuzing the acts of misconduct to be enforced within 
in the premises where the workinen gather together 
for rendering service . The ciaployer has both power 
and jurisdict101] to regulate the behaviour ol 1110 
workach within the premises of the establishment 
or for peacefully carrying the industrial activities in 
the vicinity of the establishment. Having the above 
principle in view it will appear that the concerned 
workman was claiming his right title and possession 
Over the land alleged to have been encroached tiy 
him and which is being claim . d as the land belongin 
to the management. There is absolutely s authentic 
evidence to show that the land alleged to have been 
encroached and belonging to the monagement was in 
tact the land of the management. Th : 2 -1 1111t the 
concerned workman had at the very outset whiíu ro 
plying to the allegation made by the management had 
stated in Ext.- 1 that the land over which he was costs 
tructing belonged to him since long and if the man 
agement had any doubt he could get the land measure 
by the Amin . The management ncither got the dis 
puted portion of the land measured by any Amin nor 
the surveyor of their coinpany came to a definite oon 
clusion that any portion of the alleged land over 
which the concerned workman was making construc 
tion ! within the area of the land of the manage 
ment. I have already stated above that there is 
no evidence to show that the alleged encroached land 
actually belonged to the inanagement of Tisco and as 
such it was too niuch for the management to ask the 
concerned workman to Cove the construction being 
claimed hy the concerned workman . The dispute 
over the land was out and out a Civil dispute reunir 
ing a decision from the competent court so that the 
right title and possession over the disputed land couiu 
be vecided . 

If the land being claimed by the management ac 
tually belonged to the concerned workmani and he had 
his construction on it since long, it cannot be said that 
the concerned workman had disobeyed any lawful 
Order of the managenient s officer and hence the con 
cerned workman was within his right to refuse to re 
move the encroachunent unless it was measured and 
found that there was any encroachment by the con 
cerned workman oyer. the land of the management. If 
in the above background the concerned workman told 
the Security Inspector to do anything he liked to do 
and for which he woull feel the consequences, there 
was nothing to establish that it was an indecent inan 
ner constituting misconduct in course of duties of the 
concerned workman . The house of the concerned 
workman is away from the establishment where the 
concerned workman performs his duties and the place 
where the facts happened was away from the estab 
lishment where the concerned workian performs his 
duties. As such it was beyond the jurisdiction of the 
managdinant to rodo ir thic concerned workivan for 
indrcent behaviour outside his duty hours and pltce 
of Juty . All those facts lead us to a conclusion that 


It has been held in 1983 Lab I. C . page 1909 that 
numerous acts of misconduct such as drunkeuness, 
fighting , indecent or disorderly behaviour, use of abu 
sive language , wrongfully interfering work of other 
employees are not perse misconduct and each of them 
have co - relation to the time and place where it is 
committed. Such acts of misconduct would be mis 
conduct punishable only if committed within the nec 
mises of the establishment or in the vicinity thercof. 
If a workman is involved in a riot indulging in fight 
ing somewhere far away from the premises of the 
esta hlishment it has no casual connection with ner 
formance of his duty in the industrial estrhlichprint 
in which he is cmrloved . Tt was also held in the 
sair decision that to mnahle an rnlover to t. ence . 
fully carry on his industrial activity the management 
have been manfarred with mowers to arrepihe rooli 
tion of service including counterated acts of miscon . 
curt when ommittit vithin the premians of the Age 
1990)on helyen , let my eminent has hardlat 21 ore 
territorial jurisdiction . He is not the custodian of 
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the charge of judecent manner colistituting miscon 
cluct onder clause 1915 ) of the Standing Orders as 
not been established by the management and 24 such 
the aliumsal ( of the concerned work 1130 is also sul 
justified. 


नई दिल्ली , 19 मितम्बर , 1990 
फा , बा . 21575 : - भारत मरवार के श्रम मंत्रालय की मधिसूचना 
सपा का आ . 1780, तारीख 19 जून, 1963 द्वारा गटिस श्रम न्यायालय 
के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में , जिसका मुम्यालय जयपुर में है 
एक पद निगम हुमा है । 

पत , पब, आद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1347 का 14 ) 
पी धान 8 के उपबंधों के मन मरण में केन्द्रीय सरकार श्री बाम् लाग्न 
गोयल को उपल श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियमन 
करता है । 

[ म . एस - 11020/ 3/ 81-की -I ( ए ) ]; 


clectPascal dismissing the 


quential bend pay him all the man with effected to 


In the result, I lvold that the action of the nuana2c 
ment of Sin Colliery of Ms. Tisco in dismissing the 
CO! ! ! : GEEmatu Shri Rani Prasad S , Timber 
Mistry from service with cffect from 17 - 8 - 85 is not 
justified . The managenient is therefore direct si to 
reinstate thai concerned workman with effect from 
17 - 8 - 85 and to pay him all the back wage:: and con 
sequential benefits from the date of his dismissal 
within 2 months from the date of publication of the 
Award . 
This is my Award . 

Sd / 
I . N. SINHA, Presiding Oficer . 
No. L - 2001 21292186- D .III ( A ) IR (Coal -I) ] 

K . J. DYVA PRASAD, DOk Offic . T. 


* ई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1940 
भा . पा . 2673 . -- उत्प्रवास अधिनियम, 1983 ( 1983 का 31 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार श्री वी . एम . ए . एग . पी . गज़ , अनुभाग अधिकारी को 
दिनांक 1-10-1900 से अगला प्रादेश जारी होने तक उत्प्रवासी संरभी , 
मत्रामा के रूप में निगुमत करती है । 

[सं . ए- 22012/ 1/ 90- उत्स . ] 
New Delhi, the 19th September , 1990 
S . O . 2673 , ~ In cxercise of the powers conferred hv 
Section 3 sub -section ( 1) of the Emigration Act, 1983 
( 31 of 1983 ) , the Central Government hereby ap 
points Shri V . S . A . S .P . Raju , Section Ollicer as Pro 
tector of Emigrants , Madras with effect from 
1 -10 . 1990 till further orders . 

[ No . A - 2201211190 -Emig . ] 

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1990 
का . प्रा . 2674- - उत्प्रयास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) की 
धारा 3 की उमघाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों ग्रा प्रयोग करसे हुए 
केन्द्रीय सरकार श्री एन . कृष्णा पिल्ले, अनुभाग अधिकारी का दिनांक 
1 - 10 - 90 से अगला प्रादेश जारी होने तक उत्प्रयामी गंगक्षी, निन्द्रम के 
रूप में नियुका करती है । 

[मं , ग - 1101 : ( 1 ), ५0 उन्न . ] 

आर . के . गुप्ता , प्रकार सचिव 
New Delhi, the 20th September, 1990 
S. O . 2674.----In exerci e of the powers conferred the 
Section 3 , subsection ( 1 ) of the Emigration Act 1983 
(31 of 1983 ), the Central Government hereby aj 
points Shri N . Krislint Pillai Section Officer us Pro 
tector of Emigrants, Triyondrum with effect from 
1 -10- 1990 till further orders . 

INo. A -22012 1190 - Emig.] 
R . K . GUPTA , Under Secy . 


ORDER 
New Delhi, the 19th September , 1990 
S. O . 2675 . - Whceras a vacancy has occurred in the 
Office of the Presiding Officer of the Labour Court 
with headquarters at Jaipur constituted by the noti 
fication of the Government of India in the Ministry of 
Labour S. O . No . 1780 datcd the 19th June , 1963 ; 

Now , therefore in rursuance of the provisions of 
Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 
of 1947) the Central Government hereby appoints 
Sivi Babulal Goyal as the Presiding Officer of the 
Labour Court constituted as aforesaid . 

No. S -11020 |3881 - DI( A ) ] 
___ मई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1990 
फा . पा . 2678- - केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि लोमाहित में यह 
अपेक्षित है कि बैंक नोट प्रेस , देवास ( म . प्र . ) में सेवा , जो प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 ( 1147 का 14) की प्रथम अनुसूची में 
प्रविष्टि 2 ? द्वारा मम्मिलित हैं, उक्न अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोमर 
उपयोगी सेया घोषित की जानी चाहिए । 

प्रतः प्रश्न प्रौद्योगिकः विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खण्ा (3 ) के उपखंड ( V ) द्वारा प्रवस्त शानियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरक र उक्त उद्योग को उमन अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छह माह की कालावधि के लिए , लोक 
उपयोगी मेवा घोषित करती है । 

[ सं एल -11017/ 14/ 8 5- डी -1 ( 4 ) ] 
मन्द लाल, प्रबर मषिव 


New Dulhi, the 20th September, 1990 
S . O . 2676 . - -Whereas the Central Government is 
satisficd that the public interest requires that the 

crvice in the Bank Note Press, Dewas (MP) which 
is covered by entry 22 in the First Schedule to the In 
dustrial disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), should be 
declared to be a public utility service for the purpose 
of the said Act ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by suh- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
Industrial Dispales Act, 1947 (14 of 1947) , he Cent.. 
ral Government hereby declares with immediate effect 
tlıç said industry to be a public utility service for the 
purposes of he said Act for a period of six months. 


[ No . S - 1101714/ 85 - DI ( A ) ! 
NAND LAL , Under Secv . 
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